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॥ ३» श्रीसद्‌गुरवे नमः ॥ 


समर्पण 


ऋषि प्रधान की उज्ज्वल संत-परम्परा में संतमत-सत्संग 
के महान्‌ आचार्य प्रात: स्मरणीय अनंत श्रीविभूषित परम 
पूज्य परमाराध्य ब्रह्मलीन संत सदगुरु महर्षि मेँहाँ 
परमहंसजी महाराज, ब्रहलीन महर्षि संतसेवी 
के महाराज तथा वर्तमान आचार्य 
महर्षि हरिनन्दन परमहंसजी महाराज 
के परम पावन पाद-पदमों में 
सश्रद्धा प्रेम-भक्ति 
समर्पण ! 


त्वदीयं वस्तु हे सदगुरु) तुभ्यमेव समर्पये । 
-कमलानन्द 
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(५) ॥ ३» श्रीसदगुरवे नमः ॥ 
दो शब्द 


कहावत यथार्थ दीख पड़ती है-'होनहार विरवान के होत 
चिकने पात।' जो महापुरुष होते हैं, जन्मकाल से ही उनके जीवन में 
विलक्षणता दृष्टिगोचर होती है। चाल-ढाल, आचार-विचार, रहन-सहन 
में अन्य बच्चों से भिन्‍नतता नजर आती है। यह भिन्‍नता विलक्षण होती 
है। सामान्य नजर इसे पहचान नहीं सकती; लेकिन उनके व्यक्तित्व 
से आभा निकलती रहती है, जो बरबस प्रभावित करती है। प्रारंभिक 
जीवन कष्टमय होने के बावजूद भी उनके जीवन के कार्य-कलाप 
में दृढ़ता देखी जाती है। अपने कार्य-कलाप की शैली में वे आगे 
बढ़ते जाते हैं। उनका दृढ़ संकल्प उन्हें आगे बढ़ाता है। 

महात्मा गाँधी का जब जन्म हुआ, तो बाल्यकाल में ही उनका 
दाहिना हाथ ठेहुना से नीचे तक जाता था। इसलिए उन्हें अजानबाहु 
भी कहा जाता है। उनके दर्शन का आधार सत्य और अहिंसा ही था, 
जिसके सामने विशाल ब्रिटिश सल्तनत नहीं टिक सकी। 

गोस्वामी तुलसीदासजी का जन्म हुआ, तो उनके मुँह में बत्तीसो 
दाँत मौजूद थे। उनके मुँह से 'राम' शब्द का उच्चारण हुआ। इसलिए 
उनका पहला नाम “रामबोला' ही रखा गया। 

भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तो जन्मते वे सात डेग चले। 
जहाँ-जहाँ वे पैर रखे, वहाँ-वहाँ कमल फूल खिल गया। बुढ़ापा, 
रोग और मृत्यु का ख्याल कर वे पूर्ण वैरागी हो गये और आत्म-शांति 
के लिए घर से निकल पड़े। बौद्ध धर्म में इसको महाभिनिष्क्रमण 
कहा जाता है। 

वेद॒व्यास मुनि का अवतरण हुआ, तो तुरंत ही चलने लगे और 
जंगल जाने लगे। माता सत्यवती ने रुकने के लिए बहुत कहा; 
लेकिन वे नहीं रुके और यह कहकर चले गये कि माता! “जिस 
समय तुम मेरी याद करोगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा।' 

शुकदेव मुनि माता के गर्भ से बारह महीने तक नहीं निकले। 
जब व्यासदेवजी ने ब्रह्माजी का आह्वान किया, तो ब्रह्मा जी प्रकट 
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हो गये और माता की कोख में रह रहे शुकदेव मुनि से उन्होंने कहा 
कि माता की कोख से निकल जाओ। शुकदेव मुनि ने आवाज दी कि 
मैं नहीं निकलूँगा; क्योंकि आपकी सृष्टि में जो आता है, वह फँस 
ही जाता है। जब ब्रह्माजी ने आश्वासन दिया कि मेरी माया का 
प्रकोप आप पर नहीं चलेगा, तब वे माता की कोख से बाहर आये। 
शुकदेव मुनि बड़े आत्मज्ञानी हुए। उन्होंने वेदव्यास मुनि से कहा 
था-“मैं आपका पुत्र नहीं हँ और आप मेरे पिता नहीं हैं।” 

भगवान श्रीराम का जन्म हुआ, तो किस तरह? 

भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी । 

हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी | 

लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी । 

भूषण वनमाला नयन विसाला सोभा सिन्धु खरारी॥। 

भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, तो वे हाथ में शंख, चक्र, 
गदा, पद्म धारण किये हुए थे। 

इसी संत-भगवन्त की परम्परा में महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज 
का अवतरण हुआ, तो जन्म के समय ही इनके सिर पर सात जटाएँ 
आरोपित थीं। माता जनकवती कंघी से सुलझाती थीं; लेकिन फिर 
सात जटाओं के रूप में माथा का बाल उलझ जाता था। यह 
विलक्षणता महर्षिजी के जन्मजात योगी के प्रतीक के साथ बहुत सारे 
ज्ञान के स्त्रोत का प्रतीक है। परमात्मा ने इनके सिर पर सात जटाओं 
को इसलिए आरोपित किया कि जन-मानस में सात जटाओं के 
माध्यम से ज्ञान के विभिन्‍न स्त्रोतों की अभिज्ञता होगी, जिसका 
उद्घाटन इस लघु पुस्तिका में किया गया है। सिर पर सात जटाओं 
का प्रत्यारोपन बहुत सारे ज्ञान के प्रतीक हैं। जटाएँ प्रतीकात्मक हैं। 
“संत भगवन्त अंतर निरन्तर नहिं, किमपि मति विमल कह दास 
तुलसी।' इसी परिवेश में महर्षि मेँहा-पदावली की यह पंक्ति स्मरणीय 
और सटीक है- 

गुरु निज भेद बतलाबैं, सुरत को राह दरसावैं। 
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जीव हित आपहिं आवैं, सुरत को आयी तारा है॥ 
दादू दयालजी महाराज कहते हैं- 
सन्‍्तन्ह की गति गोई, दादू जानै न कोई | 
सिर पर सात जटाओं को प्रतीक मानते हुए इस पुस्तक में 
आध्यात्मिकता के साथ धार्मिकता, भौतिकता, नैतिकता, वैचारिकता 
एवं बौद्धिकता का समन्वय किया गया है। भौगोलिक परिवेश में 
विश्व-ब्रह्माण्ड को भी दर्शाया गया है। बहुत सारे पुराणों के तथ्य 
एवं कथानक भी दर्शाये गये हैं; लेकिन सिर पर सात जटाओं को 
कोई संत ही पूर्ण रूप से समझ और समझा सकते हैं। मैंने तो अपनी 
अल्पज्ञता को ही प्रकट किया है। इसलिए संतमत-सत्संग के अनुयायियों 
से क्षमा की याचना करता हूँ। 
अंत में मैं संतमत के अनुयायियों से एवं श्रद्धालु पाठकों से 
अनुरोध करूँगा कि एक बार इस पुस्तक को सरसरी निगाह से 
जरूर देखें। मैं पूर्ण आशावान हूँ कि इस पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ने 
पर आप गुरु की भक्त में निष्ठावान और आत्म-परायण होंगे। इस 
पुस्तक में वर्णित विचारों में संशोधन एवं परिवर्द्धन के लिए आपके 
सुझाव की अपेक्षा करता हूँ। जय गुरु! 
सत्संग सेवक 
'कमलानन्द 
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सदगुरु महर्षि मेँहीं के बाल्यकाल का नाम रामानुग्रहलाल दास 
था। इनकी तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर इनके पिता के चाचा ने इन्हें 
“मेँहीं' कहना शुरू किया। परम संत बाबा देवी साहब के संपर्क में 
आने पर इन्होंने भी “मेँहीं' कहकर ही पुकारा। आज ये सदगुरु महर्षि 
मेँहीं के नाम से विख्यात हो रहे हैं। ऋषियों और संतों की दीर्घकालीन 
परम्परा की आधुनिकतम कड़ी के रूप में ये देखे जा रहे हैं। बिहार 
राज्यान्तर्गत भागलपुर नगर के मायागंज महल्ले के निकट गंगा के 
पावन तट पर इनका भव्य एवं विशाल आश्रम अध्यात्म ज्ञान की 
स्वर्णिम रश्मि एवं प्राकृतिक छटा बिखेर रहा है। 

महर्षि मेँहीँ का अवतरण २८ अप्रैल, सन्‌ १८८५ ई०, रोज 
मंगलवार को बिहार राज्यान्तर्गत सहरसा जिले के उदाकिशुनगंज 
थाने के खोखशी श्याम ( मझुआ ) नामक ग्राम में अपने नाना के यहाँ 
हुआ था। अब मधेपुरा जिले में है। जन्म से ही इनके सिर पर सात 
जटाएँ थीं, जो प्रतिदिन कंघी से सुलझा दिये जाने पर भी दूसरे दिन 
प्रातःकाल पुनः अपने-आप सात-की-सात जटाओं में उलझ जाती थीं । 
यह तो जन्मजात योगी का प्रतीक है। ये जटाएँ प्रतीकात्मक हैं, इसकी 
व्याख्या इस पुस्तक में विस्तार से की गयी है। 

महर्षिजी के पिता कायस्थ कुलभूषण श्री बबुजनलाल दासजी 
आर्थिक दृष्टि से सुखी-सम्पन्न थे; लेकिन इनके चार वर्ष होते ही 
इनकी सौभाग्यशालिनी माता जनकवती का स्नेहांचल इनसे छिन 
गया। पाँच वर्ष की अवस्था में इनका मुण्डन-संस्कार हुआ और 
प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। ग्यारह वर्षो में पूर्णियाँ जिला स्कूल में 
इनका नाम लिखाया गया। ये कक्षा की पाठठ्य पुस्तकों के साथ 
धार्मिक ग्रंथों को भी मनोयोगपूर्वक पढ़ा करते थे। भगवान शिव के 
प्रति इनकी आस्था थी। बड़ी श्रद्धा से काँटी गाड़कर तथा इसे शिव 
मानकर जल चढ़ाया करते थे। यह श्रद्धा-विश्वास की पराकाष्ठा थी। 

१९०२ ई० में इन्होंने जोतरामराय (जिला पूर्णियाँ) के एक 
दरियापंथी साधु स्वामी श्रीरामानन्दजी से मानस जप, मानस ध्यान 
और त्राटक की दीक्षा लेकर ये अभ्यास किया करते थे | फलस्वरूप 
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पाठ्य पुस्तकों की ओर से उदासीनता और साधुओं की संगति की 
चाहना उत्कट हो रही थी। 
सन्‌ १९०४ ई०0 की ३ जुलाई को एम्ट्रेन्स ( प्रवेशिका ) की 
परीक्षा में ये सम्मिलित हुए। ४ जुलाई को अँगरेजी की परीक्षा दी। 
एक प्रश्न था-"0प0॥6 ॥#07 #6707५9 ॥6 9007 '8प्वा।06/5' 
बात 637 ॥# ४0पा 0 ६ा0ा9॥." 
507 6 57प्रटांपा।6 ावधवां ४6७ ॥#धां56, 
वगा6 5 शांत गा्वा४09'5 ॥606. 
0७७ 400895 270 १४७७।७/०७४५७५, 
+५+7/6॥#6 000665 शांत्र पांठा एप 0फ।|4. 
व्याख्या निम्न प्रकार की गयी-“हमलोगों का जीवन-मंदिर 
अपने प्रतिदिन के सुकर्म वा कुकर्मरूपी ईंटों से बनता है। जो जैसा 
कर्म करता है, उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमलोगों 
को भगवद्भजन रूपी सर्वश्रेष्ठ ईंटों से अपने जीवन मंदिर का 
निर्माण करते जाना चाहिए। समय की सदुपयोगिता सत्कर्म में है और 
ईश्वर-भक्ति से श्रेष्ठर और कोई भी सत्कर्म नहीं है।) 
इन पंक्तियों को उद्धृत करके इनकी व्याख्या लिखते-लिखते 
इनमें बैराग्य की भावना इतनी प्रबल हो उठी कि इन्होंने रामचरितमानस 
की पंक्ति “देह धरे कर यहि फल भाई । भजिय राम सब काम 
बिहाई ॥” लिखी और तत्क्षण ही विद्यालय का परित्याग कर दिया। 
यहीं इनकी स्कूली शिक्षा का भी अन्त हो गया। 
इनका पहला नाम रामानुग्रह लाल दास था। राम + अनुग्रह ८ 
रामानुग्रह। सच्छे अर्थ में राम का अनुग्रह इनपर हो गया। अब इन्होंने 
ब्रह्मचर्य रहकर ईश्वर-भक्ति करने में जीवन बिताने का संकल्प 
लिया। 
प्रारंभावस्था में स्वामी रामानन्दजी से दीक्षा लेकर साधना शुरू 
की; लेकिन तुष्टिदायिनी साधना नहीं होने के कारण इन्होंने सच्चे 
और पूर्ण गुरु की खोज प्रारंभ की। भारत के कई धर्म स्थानों की 
यात्राएँ कीं, साधुओं की संगति की; लेकिन इनके चित्त को पूर्ण 
समाधान नहीं मिल सका। खोज के सिलसिले में जब श्रीधीरजलाल 
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गुप्त द्वारा मुरादाबाद निवासी संत बाबा देवी साहब और संतमत 
साधना के विषय में जानकारी मिली, तब इन्हें सच्छे गुरु एवं सच्ची 
साधना-पद्धति मिल जाने की आशा बँध गयी। १९०९ ई० में बाबा 
देवी साहब के आदेश से मायागंज निवासी श्रीराजेन्द्रनाथ सिंहजी से 
दृष्टियाग की विधि प्राप्त की और उसी वर्ष भागलपुर में परम संत 
बाबा देवी के दर्शन हुए। श्रीराजेन्द्रनाथजी ने बाबा देवी साहब से भेंट 
कराकर उनके हाथ में इनका हाथ थमा दिया। महामानव परम संत 
बाबा देवी साहब जैसे गुरु प्राप्त कर इन्हें शांति मिली। इन्होंने अपना 
पूर्ण समर्पण गुरु के चरणों में कर दिया। 

शुरू में महर्षिजी ने मधुकरी वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते 
हुए ईश्वर-भक्ति करने की इच्छा व्यक्त की; लेकिन जब बाबा देवी 
साहब ने स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया, तब 
इन्होंने अध्यापन और कृषि-कार्य भी किया। 

सन्‌ १९१२ ई० में कृपालु बाबा साहब ने इन्हें शब्द-योग की 
विधि बता दी और कहा, “अभी तुम दस वर्षों तक केवल दृष्टियोग 
का अभ्यास करो। दृष्टियोग में पूर्ण होने पर शब्दयोग का अभ्यास 
करना। शब्दयोग की विधि अभी मैंने इसलिए बता दी कि यह 
तुम्हारी जानकारी में रहे।' भारत के विभिन्‍न भागों में भ्रमण करने का 
मौका बाबा देवी साहब के साथ मिलता रहा। साथ में रहने से उनकी 
सेवा करने का भी मौका मिलता रहा। पूर्ण तन्‍्मयता के साथ ये 
गुरु-चरण में समर्पित रहते थे। 

१९१९ ई० में इन्होंने सिकलीगढ़ धरहरा में एक कूप बनाया। 
इसमें अकेले लगातार तीन महीनों तक साधना करने पर शारीरिक 
रूप में कमजोर हो गये और शरीर भी क्षीण हो गया। बाबा देवी 
साहब के परिनिर्वाण के बाद १९३३-३४ में कृप्पाघाट की गुफा में 
शब्दयोग की गंभीर साधना कर इन्होंने आत्मसाक्षात्कार किया। 
परमात्म-दर्शन के उपरान्त इनके हृदय में प्राणिमात्र के प्रति दया की 
भावना का उद्रेक हुआ। इन्होंने संतमत सत्संग के प्रचार-प्रसार को ही 
इसका माध्यम बनाया। एतदर्थ सत्संग संचालन हेतु एक विशेष 
नियमावली बनायी गयी। तदनुरूप जिला स्तर पर दो दिनों का तथा 
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अखिल भारतीय स्तर पर तीन दिनों का वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ 
हुआ। साप्ताहिक सत्संग और ध्यान-साधना शिविर का भी आयोजन 
होने लगा। लाखों लोग इनसे दीक्षा लेकर अध्यात्म-पथ पर चलने लगे। 

भारत देश के अलावा अन्य देशों जैसे नेपाल, जापान, रूस, 
अमेरिका, स्वीडेन आदि देशों में इनके अनुयायियों की संख्या पर्याप्त 
मात्रा में पायी जाती है। इन दिनों संतमत-सत्संग में दीक्षित श्रद्धालुओं 
की संख्या ११ लाख से ज्यादा है। इनके जीवनकाल में भारत 
सरकार से निबंधित संस्था “अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा ' 
की स्थापना हुई, जो देश-विदेश में संतमत-सत्संग के प्रचार-प्रसार में 
संलग्न है। 

१९६० में महर्षि मँँहीं आश्रम, कृुप्पाघाट भागलपुर की स्थापना 
हुई और तब से 'शांति-सन्देश' मासिक पत्रिका महर्षिजी के संदेशों 
को घर-घर पहुँचा रही है, जिससे जनमानस का कल्याण हो रहा है। 

महर्षिजी की कुल चौदह रचनाएँ हैं, जिनमें “सत्संग-योग, चारो 
भाग' सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें उच्चतम दार्शनिक विचारों का 
एवं साधना-पद्धतियों का संकलन हुआ है। “महर्षि मँँहाँ-पदावली ' में 
सरस एवं गेय पद्य हैं, जिनमें इनकी अपनी साधनात्मक अनुभूतियों 
की अभिव्यंजना हुई है। 'रामचरितमानस-सार सटीक' में इन्होंने 
कथावस्तु के साथ-साथ ज्ञान, योग, भक्ति के गूढ़ रहस्यों का 
उद्घाटन किया है और “श्रीगीतायोग प्रकाश ' में यौगिक विधियों को 
बतलाते हुए जनमानस में फैली हुई भ्रान्तियों को दूर कर दिया है। 

“वेद दर्शन-योग' के द्वारा इन्होंने वेदमत और संतमत के बीच 
चली आ रही खाई को पाट दिया है। 'संतवाणी सटीक :' में इन्होंने 
अनुभूत वाणियों को साधनात्मक मर्मो एवं तथ्यों द्वारा समझाया है। 

महर्षि मेँहीं परमहंसजी जब प्रवच्चन करते थे, तो अपनी बातों 
की पुष्टि वेद, उपनिषद्‌, गीता, रामायण, संतवाणी से किया करते 
थे। गुरुदेव के जीवनकाल में व्यधित मानव को त्राण मिलता ही था; 
लेकिन अभी जो सत्संगी उनमें आस्था के साथ उनके आदेश का 
पालन करते हैं, सुखी जीवन बिताते हैं और आत्मकल्याण की दिशा 
में अग्रसर हो रहे हैं। इनका उद्घोष है-“सबसे पहले आध्यात्मिकता 
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का स्थान है, उसके बाद सदाचारिता, सामाजिक नीति और अंत में 
राजनीति। तब ही राजनीति शासन-सँभाल के योग्य हो सकती है। 

“विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा' को चरितार्थ करते हुए 
सदगुरु महर्षि परमहंसजी महाराज सदैव विश्व मानव को उपदेश 
दिया करते थे। उनका उपदेश है-“ईश्वर की खोज के लिए कहीं 
बाहर मत भटको। ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वत्र, सर्वसाक्षी, सर्वनियन्ता 
हैं। उनकी खोज के लिए अपने शरीर के अंतर खोजो।'- 

“निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना।' 

अपने अंदर में खोज करने के लिए वे साधना की विधि बताते 
थे। वे मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग और नादानुसंधान ( सुरत 
शब्द-योग ) का अभ्यास करने का उपदेश देते थे। किसी विशेष 
वेश-भूषा पर जोर नहीं देते थे। अपने पसीने की कमाई से जीवन-व्यतीत 
करने कहते थे। सत्य व्यवहार के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, 
व्यभिचार जैसे पापों से बचने कहते थे। गुरु और ईश्वर के प्रति पूर्ण 
आस्था रखते हुए सत्संग और ध्यानाभ्यास करने कहते थे। आवागमन 
के चक्र से बचने के लिए आंतरिक ध्यानाभ्यास ही आधार है। 

सदगुरु महर्षि मँहीं का दर्शन सैद्धान्तिकता के स्थान पर प्रायोगिकता 
पर विशेष बल देता है। बीसवीं सदी के सर्वाधिक चर्चित संत महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज जिन्होंने अपने ज्ञानालोक से अध्यात्मलोक 
को आलोकित एवं अनुप्राणित किया, ८ जून १९८६ ई० को अपनी 
पार्थिव लीला समाप्त कर परिनिर्वाण को प्राप्त कर गये। 

आज महर्षि मेँहीँ परमहंसजी महाराज का पार्थिव शरीर नहीं है; 
लेकिन उनके अध्यात्म-ज्ञान का प्रकाश ऐसा है कि लाखों लाख 
लोगों का घटाटोप अंधकार मिट रहा है। अन्य धर्मावलंबी एवं विदेशी 
जिज्ञासु भी संतमत-सत्संग के सिद्धांतों की अभिज्ञता प्राप्त कर 
साधना-भक्ति की दीक्षा लेकर आत्मलाभ कर शांतिमय जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं। 
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१, जन्मजात योगी-महात्मा का प्रतीक 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज का जन्म विक्रमी संवत्‌ १९४२ 
ई० की वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तदनुसार दिनांक २८.४.१८८५ ई० 
मंगलवार को हुआ। जन्म के समय इनके सिर पर लोगों ने सात 
छोटी-छोटी जटाएँ देखीं। उनलोगों ने अनुमान किया कि किसी 
योगी-महात्मा का जन्म हुआ है। पंडित ने राशि का नाम रामानुग्रहलाल 
दास रखा। माता जनकवती की ममतामयी एवं स्नेहिल गोद में ये 
शनेः शनेः बढ़ने लगे। प्रतिदिन उनकी सात जटाओं को सुलझा दिया 
जाता था; लेकिन फिर भी वे दूसरे दिन सात जटाओं में उलझ जाती 
थीं। चार वर्ष की अवस्था में ही स्नेहमयी माता का स्नेहांचल इनसे 
सदा के लिए छिन गया। पाँच वर्ष की अवस्था में मुंडन-संस्कार के 
बाद इनकी पढ़ाई-लिखाई का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 
बचपन से ही महर्षिजी आध्यात्मिक संस्कार के थे। दी फिलोसॉफी 
ऑफ सैलवेशन ( ॥6 705079#ए ० $9]५४४०॥ ) नाम की 
पुस्तक की भूमिका में वे स्वयं लिखते हैं-“बाल्यकाल से मेरी 
अभिरुचि आध्यात्मिकता की ओर रही है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गयी, 
वैराग्य की भावना भी बढ़ती-बढ़ती प्रबलतम रूप में परिणत हो 
गयी। फलस्वरूप सन्‌ १९०४ ई० में मैंने विद्यालय-परित्याग कर गुरु 
शरणाश्रित हो संन्यास ले लिया।” 
महर्षिजी में बारबार गृहत्याग के लिए वेग उठता था और 
शांत हो जाता था। १९०४ ई० के ३ जुलाई को ऐंट्रेंस के फर्स्ट 
क्लाश की परीक्षा में ये सम्मिलित हुए। “बिल्डर्स' नाम की कविता 
का एक चरण उद्धृत कर उसकी व्याख्या करने लगे। व्याख्या के 
अंत में उन्होंने रामचरितमानस की पंक्ति-“देह धरे कर यहि फल 
भाई। भजिय राम सब काम बिहाईं॥” लिखकर परीक्षा-भवन से 
निकल गये। सच्चे संत गुरु की खोज में इन्हें अपार कष्टों का सहन 
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करना पड़ा; लेकिन अपने पथ पर अडिग रहे। अंत में बाबा देवी 
साहब जैसे संत के दर्शन हुए और इन्होंने अपने को बाबा देवी साहब 
के चरणों में समर्पित कर दिया। अंत में कठिन योग साधना के 
पश्चात्‌ संतत्व को प्राप्त कर इन्होंने आत्म शांति प्राप्त की। 

इनकी रचना मानवमात्र के लिए मार्गदर्शिका का काम कर रही 
है। इन्होंने लाखों-लाख लोगों को आत्मज्ञान से लाभान्वित किया। 
महर्षिजी को गुरु मानकर विदेश के लोग भी योग-साधना के माध्यम 
से शान्ति-लाभ कर रहे हैं। 


# महर्षि मेंहीं के सिर पर सात जटाएँ #%& ३ 


»५ ५९ «५ ०९५ ०५ «९ «५ ५५ ०७ «७ «५ ०५ ५७ «९ «५ ०५ ५९ «९ «५ ०५ ०५ «९ «५ «५ «९ «९ «५ «५ ०५ «९ «५ «५ ५५ «७ «५ «५ ०५ «९ «५ «५ ०५ «७ «७ «७ «७ «९ «५ «५ ५५ «९ «५ «५ 
+० «० «+ «० «० «० «० «८० «० «० <+ «* «६ <+ 4 «+ «६ <+ «६ «+ «६ <* «८ «६ <+ «<+ «+ «६ <* «८ «+ «६ «८ «० «६ ८० «+ «० «६ <* «८ «० «६ «<+ «+ «० «५ «६ «५ «६ 4६ «५६ 


२. सप्त ऋषि (सप्तर्षि ) का प्रतीक 

प्राचीन काल में ऋषि-महर्षि, साधु-महात्मा वैराग्यपूर्ण जीवन 
बिताया करते थे। बहुत ही सादे ढंग से रहते हुए साधारण कपड़ा धारण 
करते थे। खान-पान भी सादा था। जंगल में निवास करते हुए 
'फल-फूल खाकर ही जीवन-यापन किया करते थे। चारित्रिक विकास 
के लिए सतत प्रयत्नशील रहा करते थे। अपने सिर पर बढ़े केश को 
मुंडन नहीं करवाते थे। केश जटा के रूप में परिवर्तित हो जाता था। 
उनके दर्शनमात्र से शुभ विचार उत्पन्न हो जाते थे। ध्यान-साधना एवं 
भगवद्भक्ति में रत रहते हुए समाज को दिशा-निर्देश किया करते 
थे। कर्तव्य-पथ पर बढ़ने के लिए वे स्त्रोत का काम करते थे। ऐसे 
ही महामानव के रूप में सप्तर्षि का नाम आता है। 

महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज के सिर पर सात जटाएँ प्रतीकात्मक 
हैं। प्रथणतः सात जटाएँ सात ऋषियों के प्रतीक हैं। ये सात ऋषि 
सप्तर्षि कहलाते हैं। महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज जन्मजात योगी हैं 
एवं समष्टि रूप से सप्तर्षि के प्रतीक हैं। 

हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, पद्मपुराण, मत्स्य पुराण के मतानुसार 
स्वायंभुव मन्वन्तर तथा बैवस्वत मन्वन्तर में सात ऋषियों का नाम 
आता है-मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। 
ये महात्मा विभिन्‍न मन्वन्तरों में धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए 
आविर्भूत हुआ करते हैं। इन्हीं की तपस्या एवं ज्ञान के प्रभाव से जगत्‌ 
के प्राणी सुख-शान्ति से जीवन बिताते हैं। ये सातो ऋषि श्रुव की 
परिक्रमा करते हुए जगत्‌ का धारण-पोषण करते हैं। आज लोक 
भाषा में इन ऋषियों को सतभैया तारा भी कहा जाता है। 

मरीचि-ब्रह्माजी के अन्यतम मानस पुत्र हैं और प्रधान प्रजापति 
हैं। इन्हें द्वितीय ब्रह्मा भी माना जाता है। ये सृष्टि कार्य में संलग्न रहा 
करते हैं। इन्हें भगवान का अंशावतार भी कहा जाता है। ब्रह्माजी के 
पुत्रों में सनकादि निवृत्ति परायण हैं, तो मरीचि प्रवृत्ति परायण हैं। 
ये सुमेर॒ के एक शिखर पर निवास करते हैं। दस हजार एलोकों से 
युक्त ब्रह्मपुराण का ज्ञान पहले पहल ब्रह्मा ने इन्हीं को दिया था। 
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वेद एवं पुराणों में इनके चरित्र की चर्चा है। महर्षि मरीचि सृष्टि के 
कार्य में हमेशा संलग्न रहा करते हैं। सारा जगत इनकी वंश-परम्परा 
से व्याप्त है। ये इन्द्र की सभा में उपस्थित होकर मंत्रित्व भी करते हैं। 

अत्रि-महर्षि अत्रि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इनकी पत्नी अनसूया 
है। जब ब्रह्माजी ने महर्षि अत्रि से सृष्टि करने को कहा, तो सृष्टि 
करने के पूर्व इन्होंने तपस्या करने का विचार किया। घोर तपस्या के 
'फलस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्माजी ने पहले ही सृष्टि करने 
का आदेश दिया था। अत्रि-अनुसूया ने तीनों ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) 
को पुत्र रूप में वरदान माँगा। भक्तिवश तीनों ने एवमस्तु कहा। विष्णु 
के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चन्द्रमा और शंकर के अंश से 
दुर्वासा का जन्म हुआ। अत्रि के आश्रम में भगवान बालक बनकर 
खेलने लग गये। अनुसूया के पातित्रत्य एवं सतीत्व से प्रसन्‍न होकर 
वनगमन के समय स्वयं भगवान श्रीराम लक्ष्मण और सीता के साथ 
इनके आश्रम पर पधारे थे। 

महर्षि अत्रि की चर्चा वेदों में भी है। एक बार जब ये 

समाधि में मग्न थे, तब दैत्यों ने इन्हें उठाकर शतद्वार यंत्र में डालकर 
आग लगा दी और इनको नष्ट करने की चेष्टा की। उस समय 
भगवत्-प्रेरणा से अश्विनी कुमारों ने वहाँ पहुँचकर इन्हें बचाया। 

धर्मशास्त्र में अत्रि-संहिता एक प्रधान स्मृति है और हमारे कर्तव्या- 
कर्तव्य का निर्णय करने के लिए वह एक अमूल्य ग्रथरत्न है। 


अंगिरा-महर्षि अंगिरा भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इनकी तपस्या 
एवं उपासना इतनी तीव्र हुई कि उनका तेज अग्नि से बढ़ गया। 
अग्निदेव जल में रहकर तपस्या करने लग गये। इन्होंने देखा कि मेरी 
तपस्या से अंगिरा की तपस्या बढ़कर है, तो ये महर्षि अंगिरा के 
सामने आये। उन्हें बड़ा संताप हो रहा था। अंगिरा ने उनके संताप का 
कारण पूछा। अग्नि ने गिड़गिड़ाकर कहा कि मेरी कीर्ति नष्ट हो रही 
है। आप प्रथम अग्नि हैं और मैं द्वितीय। महर्षि अंगिरा ने कहा, “आप 
अग्नि के रूप में देवताओं को भोजन पहुँचावें और स्वर्ग जानेवालों 
को उनका मार्ग बतलावें तथा अपनी दिव्य ज्योति द्वारा मुमुक्षुओं का 
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अंतःकरण शुद्ध करें, मैं पुत्ररूप में आपको वरण करता हूँ।' अग्निदेव 
ने प्रसन्‍नता के साथ उनकी बात स्वीकार की और बृहस्पति के नाम 
से उनके पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। 

महर्षि अंगिरा ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है-भक्ति- 
दर्शन। महर्षि अंगिरा सप्तर्षियों में एक के रूप में जगत्‌ को धारण 
करते हैं तथा ज्ञान, भक्ति, कर्म के विस्तार द्वारा सुप्त जीवों को 
जाग्रत करके भगवान की ओर प्रवृत्त करते हैं। पुराणों में इनके चरित्र 
की चर्चा मिलती है। 

पुलस्त्य-महर्षि पुलस्त्य ब्रह्माजी के मानस पुत्र हैं। ये अपनी 
तपस्या, ज्ञान और दैवी सम्पदा के द्वारा जगत्‌ के कल्याण के संपादन 
में लगे रहते हैं। पुलस्त्य की एक पत्नी हविर्भु से विश्रवा हुए, जिनके 
पुत्र कुबेर, रावण हुए। 

एक बार अपनी दुष्टता के कारण रावण को कार्तवीर्य के यहाँ 
बंदी होना पड़ा था। पुलस्त्यजी ने दयावश उनसे अनुरोध किया कि 
रावण को छोड़ दो। इनके तपोबल के सामने उनका सिर झुक गया। 

जब पराशर मुनि ऋद्ध होकर राक्षसों के विनाश के लिए एक 

महान यज्ञ कर रहे थे, तब वशिष्ठ के परामर्श से पुलस्त्य का परामर्श 
मानकर उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया, जिससे महर्षि पुलस्त्य उनपर 
बहुत प्रसन्‍न हुए और आशीर्वाद से उन्हें समस्त शास्त्रों का पारदर्शी 
बना दिया। महाभारत और पुराणों में पुलस्त्य की काफी चर्चा है। ये 
जगत्‌ की रक्षा-दीक्षा में तत्पर रहा करते हैं। संसार के लोगों को 
सुख-शान्ति फैलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। 

पुलह-महर्षि पुलह भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ये भी संसार के 
हित-साधन में लगे रहते हैं। महर्षि कर्दम की कन्या को पत्नी के रूप 
में ग्रहण कर सृष्टि में वृद्धि की। पुराणों में इसकी चर्चा है कि जगत्‌ 
की आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक शांति के लिए 
निरंतर तपस्या में लगे रहते हैं। पुराणों में इसकी चर्चा है। 

क्रतु-ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इन्होंने कर्दम प्रजापति की 
पत्नी देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुई। क्रिया और दक्ष प्रजापति की 
सन्‍नति नाम की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनके साठ 
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हजार पुत्र बालखिल्य नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। यह बालखिल्य ही 
भगवान सूर्य के रथ के आगे-आगे उनकी ओर मुँह करके स्तुति 
करते हुए चलते हैं। ये महर्षि क्रतु ही वाराहकल्प में वेदों के 
विभाजक, पुराणों के प्रदर्शक और ज्ञानोपदेष्टा व्यास हुए थे। 

वश्िष्ठ-महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में विभिन्‍न 
रूप से आता है। ये कहीं ब्रह्म के मानस पुत्र हैं, कहीं आग्नेय के 
पुत्र, तो कहीं मित्रावरुण के पुत्र के रूप में देखे जाते हैं। मन्वन्तर एवं 
कल्पभेद से यह भेद ठीक भी हो सकता है। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मशक्ति 
के मूर्तिमान स्वरूप हैं। धर्मशास्त्र, इतिहास एवं पुराणों में इनकी चर्चा 
भरी पड़ी हैं। 

वशिष्ठजी की सहधर्मिणी अरुन्धतीजी हैं, जो सप्तर्षि मंडल के 
पास ही अपने पति की सेवा में लगी रहती हैं। ब्रह्माजी ने इनसे 
पुरोहिती का कार्य एवं सृष्टि करने का आदेश दिया, तो इन्होंने 
हिचकिचाहट पैदा की। जब ब्रह्माजी ने समझाया कि इसी सूर्यवंशी 
में पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का पूर्ण अवतार होनेवाला है, तब 
इन्होंने उनके ओदश का पालन किया। 

वशिष्ठजी ने अपने तपोबल से वर्षा बरसायी और जीवों को 
अकाल मृत्यु से रक्षा की। इन्हीं के उपदेश से भगीरथ ने कठिन प्रयत्न 
करके गंगा जैसी लोक कल्याणकारी महानदी को लोगों के लिए 
सुलभ कर दिया। 

दशरथजी की निराशा में आशा का संचार करनेवाले वशिष्ठजी 
ही थे। इन्होंने ही योगवाशिष्ठ जैसे अपूर्व ग्रंथ का उपदेश किया। 
काम-क्रोधादि शत्रु इनसे पराजित होकर इनकी सेवा करते थे। 

पुराण की एक कथा है। एक बार विश्वामित्र इनके अतिथि हुए। 
बड़े प्रेम से वशिष्ठजी ने कामधेनु की सहायता से विश्वामित्र एवं 
उनकी सेना की यथोचित सेवा करके तृप्त कर दिया। विश्वामित्र को 
उस कामथेनु को प्राप्त करने का लोभ हुआ। वशिष्ठ मुनि ने देने में 
असमर्थता प्रकट की, तो विश्वामित्र ने जबर्दस्ती कामधेनु को लेने 
का प्रयास किया। वशिष्ठ मुनि ने गाय की सहायता से अपार सेना 
प्रकट कर विश्वामित्र की सेना को मार भगाया। इससे विश्वामित्र में 
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ट्वेष की भावना आयी। दिव्यास्त्र प्राप्त कर उन्होंने वशिष्ठजी से संग्राम 
किया; लेकिन वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने नहीं टिक सके। 
विश्वामित्र के मुँह से वाणी निःसृत हुई थी- 

धिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बल॑ बलं। 

एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राण हतानि में ॥ 

इस संग्राम में वशिष्ठजी के सौ पुत्र मारे गये; लेकिन सामर्थ्यवान 

होने पर भी उन्होंने विश्वामित्र के लिए किसी प्रकार के अनिष्ट का 
चिंतन नहीं किया। 

एक बार वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के बीच विवाद हो गया 
कि तपस्या बड़ी है कि सत्संग? वशिष्ठजी कहते थे कि सत्संग बड़ा 
है; लेकिन विश्वामित्र कहते थे कि तपस्या बड़ी है। इसका निर्णय 
करने के लिए दोनों शेष भगवान के पास पहुँचे। शेष भगवान ने 
कहा कि मैं निर्णय तो कर सकता हूँ; लेकिन कोई पृथ्वी का भार 
उठाइए। विश्वामित्र ने दस हजार वर्ष की तपस्या का बल लगाकर 
संकल्प किया; लेकिन पृथ्वी नहीं हिली। वशिष्ठजी ने क्षण भर के 
सत्संग का बल लगाया, तो पृथ्वी टिक गयी। पृथ्वी के स्थिर होने पर 
विश्वामित्र ने निर्णय सुनाने के लिए शेषनागजी को कहा। शेष 
भगवान ने कहा, निर्णय हो गया कि आधे क्षण के सत्संग से दस 
हजार वर्षों की तपस्या मात हो गयी। 

महर्षि वशिष्ठ योगवाशिष्ठ के उपदेशक के रूप में ज्ञान की 
साक्षात्‌ मूर्ति हैं। इन्होंने वशिष्ठ-संहिता में कर्म के महत्त्व एवं 
आचरण का आदेश प्रस्तुत किया है। महर्षि वशिष्ठ आज भी जगत्‌ 
के कल्याण में लगे रहते हैं। 

सप्तर्षियों की चर्चा सात जटाओं के रूप में प्रतीकात्मक है कि 

आज भी सातो ऋषि जगत्‌ कल्याण के लिए अपने ज्ञान, ध्यान एवं 
दीक्षा से जीवों के उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करते रहते हैं। स्वयं 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज भी जीवन के अंतिम क्षण तक जगत्‌ 
के कल्याण-मार्ग को प्रशस्त करते रहे। 
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३. भगवान बुद्ध के सात डेग चलने का प्रतीक 


प्राचीनकाल में इक्ष्वाकुवंशीय शुद्धोधन मध्यप्रदेश के न्यायप्रिय 
राजा थे। प्रजापालन हेतु ये हमेशा चिन्तनशील रहा करते थे। इनकी 
पत्नी का नाम महामाया था। प्रसवकाल समझकर महामाया ने 
महाराज शुद्धोधन से अपने पितृगृह देवदह नगर जाने की इच्छा 
व्यक्त की। महाराज की स्वीकृति से वह अपने सेवक-परिषद्‌ के 
साथ पितृगृह चली। 

महामाया जब लुम्बनी वन पहुँची, तो प्रसव-पीड़ा ज्यादा होने 
लगी। वह वृक्ष की शाखा पकड़कर ठहर गयी। ठीक उसी समय 
महामाया ने एक अलौकिक बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक 
का जन्म हुआ, वैसे ही नवजात शिशु सात डेग चले। जहाँ-जहाँ 
उनका पग पृथ्वी पर पड़ा, वहाँ-वहाँ कमल-पुष्प पुष्पित एवं 
प्रस्फुटित हो गया। ऐसा समझा जाता है कि पृथ्वी माता ने इस 
अद्भुत बालक को प्रसन्‍नता के साथ स्वागत किया। 

महामाया सेवक-सहित बच्चे को लेकर कपिलवस्तु लौट आयी। 
महाराज शुद्धोधन ने अपने कुल-पुरोहित तपस्वी कालदेवल को 
आमंत्रित कर पुत्र के भविष्य को जानने की इच्छा व्यक्त की। बालक 
के देदीप्यमान मुखमंडल को देखकर कालदेवल ने बताया, “यह 
अद्भुत शिशु महापुरुष , बुद्ध होगा।' पुरोहितजी ने यह भी भविष्यवाणी 
की कि यदि इसने गृहस्थधर्म का पालन किया, तो चक्रवर्ती सप्राट्‌ 
होगा और यदि प्रव्नज्या ग्रहण कर ली, तो यह श्रेष्ठ योगी होगा। 

राजा ने शिशु के सभी जात-संस्कार सम्पन्न कराये और जन्म-कुंडली 
के अनुसार उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। विधि का कैसा विधान 
है कि जो संसार के कल्याण के लिए जन्म-धारण करते हैं, उनके 
पिता या माता का स्नेहांचल उनसे छिन जाता है। पुत्र-जन्म के सातवें 
दिन ही सिद्धार्थ की माता महामाया ने शरीर का परित्याग कर दिया। 
पश्चात्‌ मातृहीन शिशु के लालन-पालन का भार उनकी मौसी गौतमी 
पर आ गया, जिससे सिद्धार्थ का नाम गौतम हो गया। कालान्तर में 
महाराज ने गौतमी को अपनी पटरानी ही बना लिया। 

महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज के शैशवास्था में ही उनकी 
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जनकवती माता चल बसी। मैं नहीं जानता हूँ कि माता का स्नेह, 
प्यार और वात्सल्य प्रेम कैसा होता है? ऐसा लगता है कि पार्थिव 
माता का स्नेहांचल छिना जाता है, तो परम पिता परमात्मा का स्नेह 
उस बच्चे को मिल जाता है, जिससे ईश्वर की भक्ति दृढ़तर से 
दृढ़तम हो जाता है, जहाँ आत्म-समर्पण की भावना का पूर्ण समावेश 


हो जाता है। 
४, संतमत के सात सिद्धांतों का प्रतीक 


१. जो परम तत्त्व आदि-अन्त-रहित, असीम , अजन्मा, अगोचर, 
सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर- 
सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा (जड़ ) और परा (चेतन ); 
दोनों प्रकृतियों के पार में, अगुण और सगुण पर, अनादि-अनन्त- 
स्वरूपी, अपरम्पार शक्तियुक्त, देशकालातीत, शब्दातीत, नाम-रूपातीत, 
अद्वितीय, मन-बुद्धि और इन्द्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह 
सारा प्रकृति-मण्डल एक महान्‌ यन्त्र की नाईं परिचालित होता 
रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मायिक विस्तृतत्व- 
विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, 
जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, 
सनन्‍्तमत में उसे ही परम अध्यात्म-पद वा परम अध्यात्मस्वरूपी 
परम प्रभु सर्वेश्वर ( कुल्ल मालिक ) मानते हैं। 

२. जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। 

. प्रकृति आदि-अन्त-सहित है और सृजित है। 

४. मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना 
जीव के सब दुःखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए 
सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। 

७५. मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-साधन और सुरत-शब्द-योग द्वारा 
सर्वेश्वर की भक्ति करके अन्धकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक 
तीनों परदों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त 
करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य-मात्र अधिकारी है। 

६. झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात्‌ 
जीवों को दुःख देना वा मत्स्य-मांस को खाद्य पदार्थ समझना और 
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चोरी करनी; इन पाँचो महापापों से मनुष्यों को अलग रहना 
चाहिए। 

७, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने 
अन्तर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की 
निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास; इन पाँचो को मोक्ष 
का कारण समझना चाहिए। 

(सातो सिद्धांतों की व्याख्या विस्तार से लेखक ने “महर्षि मँहीं 
संतमत-सिद्धांत सटीक' में की है। ) 


७. सात गुरुओं का प्रतीक 


संत कबीर साहब ने सात गुरुओं की चर्चा की है। संतमत में 
सातो गुरुओं को समादर की दृष्टि से देखा जाता है। 
प्रथम गुरु है माता पिता ।रज बीरज का सोई दाता॥ 
दूसर गुरु है मन की धाई ।गिरह बास की बंध छुड़ाई ॥ 
तीसर गुरु जिन धरिया नामा।लै ले नाम पुकारै गामा॥ 
चौथे गुरु जिन शिक्षा दीन्हा । जग व्यवहार सभे तब चीन्‍्हा ॥ 
पंचम गुरु जिन वैष्णव कीन्हा । रामनाम का सुमिरन दीन्हा ॥ 
छठे गुरु जिन भरम गढ़ तोड़ा । दुबिधा मेटि एक से जोड़ा ॥ 
सातवँ गुरु जिन सतशब्द लखाया । जहाँ का तत्त्व सो तहाँ समाया ॥ 
कबीर सात गुरू संसार में, सेवक सब संसार । 
सतगुरु सोई जानिये, जो भवजल उतारे पार॥ 

१. गुरु ज्ञानदाता को कहते हैं। वे अपने ज्ञान से शिष्यों का 
उद्धार करते हैं। उनका वचन कल्याणकारी होता है। कबीर साहब के 
वचन में सात गुरुओं की चर्चा है। ऊपर के पद्य में है-“प्रथम गुरु 
है माता-पिता, रज बीरज का सोई दाता।' प्रथम माता-पिता ही गुरु 
होते हैं, जो जन्म देते हैं। इस शरीर को धारण करने में माता-पिता 
ही कारण होते हैं, जिससे शिशु जन्म लेता है। माता-पिता के 
अस्तित्व से ही बच्चे शरीर धारण करते हैं। जितने संत-भगवन्त हुए, 
इनके प्रकट होने में माता-पिता ही भूमिका निभाते हैं और उनसे 
प्यार भी करते हैं। 

२. दूसर गुरु है मन की धाई ।गिरह बास की बंध छुड़ाई ॥' 
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शिशुकाल में माता-पिता ही बच्चे की सेवा करते हैं; लेकिन 
जन्मकाल के तुरंत बाद ही सबसे पहली सेवा या उपकार डगरिन 
करती है। इसलिए वह सेविका भी गुरुतर भार सम्पन्न कर बच्चे का 
उपकार करती है, वह भी दूसरे गुरु के योग्य है। माता-पिता के बारे 
में तो भगवान राम का वचन रामचरितमानस में है- 

चार पदारथ करतल ताके। प्रिय पितु मात प्राणसम जाके ॥। 

“तीसर गुरु जिन धरिया नामा। ले ले नाम पुकारै गामा॥ 
तीसरे गुरु वे होते हैं, जो बच्चे का नामकरण करते हैं। राजा दशरथ 
के घर में बच्चों का जन्म हुआ, तो दशरथजी गुरु वशिष्ठ के पास 
नामकरण के लिए गये। जो बच्चों का नाम करते हैं। बच्चों के लिए 
वे भी गुरुतुल्य समादर के पात्र हैं। 

४. “चौथे गुरु जिन शिक्षा दीन्हा । जग व्यवहार सभे तब चीन्‍न्हा ॥' 
भौतिक ज्ञान देनेवाले भी गुरु होते हैं। जीविकोपार्जन के लिए बच्चे 
विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में जाकर जिस शिक्षा 
को प्राप्त करते हैं, वह भौतिक शिक्षा है। इस ज्ञान को देनेवाले भी 
जो शिक्षक, अध्यापक, व्याख्याता हैं, गुरु के तुल्य आदर पाने के 
योग्य हैं। अतः सम्मान की दृष्टि ये आदर के पात्र हैं, जिनके प्रति 
विनप्रता से झुकना और पेश आना चाहिए। 

५. पंचम गुरु जिन वैष्णव कीन्हा । रामनाम का सुमिरन दीन्हा ॥' 
जो गुरु वैष्णव करते हैं और खाद्य-अखाद्य वस्तु की जानकारी देते 
हैं, निर्देश करते हैं कि खाने लायक वस्तु को खाओ और अखाद्य 
वस्तु का भक्षण मत करो। जैसे-मांस-मछली, मदिर वगैरह अखाद्य 
है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने बड़ा ही अच्छा निर्देश मानवमात्र के 
लिए दिया है- 

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 

संस्कर्ता चोपहर्त्ता च खादकश्चेति घातका:॥ 

(१) पशुवध करने की आज्ञा प्रदान करनेवाला, (२) शस्त्र 
से मांस काटनेवाला, (३) मारनेवाला, (४) बेचनेवाला, (५) 
मोल लेनेवाला, (६) मांस को पकानेवाला, (७) परोसने के लिए 
लानेवाला, (८) खानेवाला; ये आठो घातक (हिंसा करनेवाले ) 
ही कहलाते हैं। अखाद्य वस्तुओं का वर्जन करते तथा वैष्णव बनाने 
के लिए कंठी भी बाँधते हैं। ये भी पाँचवें अच्छे गुरु हैं, जो मानवों 
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को गलत कार्यों से विरत रहने के लिए प्रेरणा करते हैं तथा रामनाम 
की सीख देते हैं। 

६. छठे गुरु जिन भरम गढ़ तोड़ा । दुबिधा मेटि एक से जोड़ा ॥' 
प्राणिमात्र के जीवन में भ्रम एवं संशय छाया हुआ है। आज नाना 
प्रकार के देवी-देवता के पूजन में लोग लगे हुए हैं। एक सतपुरुष को 
नहीं जानने के कारण ऐसा मानसिक रूप से विचारकर आचरण 
करते हैं। छठे गुरु एक परम पुरुष अविनाशी का ज्ञान देते हैं और 
भ्रमगढ़ का विनाश करते हैं। वे कहते हैं- 

एक साथे सब सथै, सब साथे सब जाय। 
जो गहि सेवै मूल को, फूले फले अघाय॥ 

एक ईश्वर मूलस्वरूप है, जिसकी भक्ति से ही जीव का 
कल्याण होता है। एक ईश्वर की भक्त में दृढ़ता के साथ विश्वास 
दिलाते हैं। 

७. सातवँ गुरु जिन सतशब्द लखाया । जहाँ का तत्त्व सो तहाँ समाया ॥' 
सप्तम गुरु को ही सदगुरु कहते हैं। वे बतलाते हैं कि जीवात्मा 
परमात्मा का अंश है, अंशी से मिलने पर ही जीव का कल्याण हेै। 
ऐसे गुरु के बारे में कबीर साहब कहते हैं- 

सतगुरु की महिमा अनन्त, अनन्त किया उपकार | 
लोचन अनन्त उघारिया, अनन्त दिखावन हार ॥ 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज की वाणी में है- 

सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे । 

सतगुरु की सेवा से ही प्राणी के सारे दुःख दूर हो जाते हैं। 
गुरुदेव की वाणी में है- 

सतगुरु चरण टहल नित करिये, नर तन के फल एहि हे । 
युग-युग जग में सोवत बीते, सतगुरु दिहल जगाय हे ॥१५॥ 
सतगुरु की महिमा का बखान करते हुए गुरुदेव कहते हैं- 
सतगुरु सतगुरु नितहि पुकारत, छीजत पाप समूह रहे ॥टेक।॥ 
सतगुरु रूप हिये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। 
अमिय रूप गहि मन सुख पावत, सुरति सैल ब्रह्मांड लहे ॥१॥ 
सतगुरु चरण डोरि दृढ़ सब घट, पिंड ब्रह्मांड से पार करे । 
जो पकड़े भव पार उतरि गये, 'मेंहीं” सतगुरु चरण धरे ॥२॥ 
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६. सात धातुओं का प्रतीक 


गुरु गोरखनाथजी महाराज कहते हैं- 

सप्त धातु का काया प्यंजरा, ता माहिं जुगुति बिन सोवा। 

सतगुरु मिले तो उबरै बाबू, नहिं तो परलय हूवा॥ 

गोरखनाथजी महाराज कहते हैं कि यह मानव-शरीर सात धातुओं 
से निर्मित है। वे धातु हैं-मेद, मज्जा, मांस, रक्त, रस, वीर्य और 
अस्थि। सात धातुओं से निर्मित शरीर (पिंजरा ) में जीवात्मा रूपी 
सुग्गा बिना युक्ति के सोया हुआ है। युक्ति बतानेवाले सद्गुरु मिलें, 
तभी जीव का उबार हो सकता है, अन्यथा उसका नाश तो नियत है 
ही यानी भवसागर में पड़ा रहकर दुःसह कष्ट को भोगता रहेगा। एक 
उदाहरण से समझा जा सकता है। 

एक साधु भिक्षावृत्ति से अपना कालक्षेपन किया करते थे। वे 
एक गाँव पहुँचे और भिक्षाटन करने लगे। एक किसान के घर पहुँचे। 
किसान के दरवाजे पर एक सुग्गा पिंजरा में बैठा हुआ था। साथु 
बाबा भिक्षाटन के क्रम में बोले-“राम राम करे, सहजै तरै।' सुग्गा ने 
सुन लिया। वह सुग्गा बोल उठा-'ऐ बाबा! आपका कहना ठीक 
नहीं हैं। मैं तो राम-राम कहता हूँ; लेकिन कहाँ इस पिंजरे से मुक्त 
हो पाता हँ?' साधु बाबा ने कहा-“युक्ति से करै, तो सहजै तरै।' 
सुग्गा ने कहा कि बाबा! तो बता दीजिए न, राम-नाम जपने की 
युक्ति क्‍या होती है? बाबा ने प्राणायाम एवं ध्यान करने की युक्ति 
बता दी। सुग्गा समझ गया। वह बताये हुए युक्ति के मुताबिक 
प्राणायाम एवं ध्यान करने लगा। बाबा तो चले गये। अभ्यास के क्रम 
में सुग्गा का प्राणस्पन्दन अवरुद्ध हो जाने के फलस्वरूप वह पिंजरा 
में लुढ़क गया। किसान जब सुग्गा को खिलाने आया, तो देखा कि 
सुग्गा पिंजरा में लुढ़क गया है। उसने सुग्गा को मरा समझकर पिंजरा 
से निकालकर बाहर में फेंक दिया। किसान तो अपने घर चला 
आया। थोड़ी देर बाद सुग्गा का ध्यान टूटा, तो देखा कि वास्तव में 
मैं पिंजरा से मुक्त हो गया हूँ। 

संतलोग यही बतलाते हैं कि पिंजरारूप शरीर में जीवात्मा रूप 
सुग्गा बहुत युगों से आबद्ध होता आ रहा है। सच्चे संत रूप गुरु 
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मिल जाएँ, तो जीव का उद्धार हो जाएगा। गुरुदेव महर्षि मँहीं 
परमहंसजी महाराज की वाणी में है-“बिना गुरु की कृपा पाये, नहीं 
जीवन उधारा है।' 

ऋलार्णव तंत्र में आया है- 

दीक्षाग्नि दग्ध कर्मा सो यायाद्विच्छिन्‍न बंधन:। 

गतस्तस्य कर्म बन्धो जीवश्च शिवो भवेत॥ 

दीक्षा की अग्नि जल जाने से बंधन कट जाते हैं और जीव 


शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। 
७, तुलसीकृत रामचरितमानस के सात कांडों 


का प्रतीक 


गुजराती भाषा में भाषान्तरित रामचरितमानस के संबंध में लिखा 
गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद निम्न प्रकार है- 

बालकाण्ड प्रभुपाय, अयोध्या कटिमन मोहै। 

उदर बन्यो अरण्य, हृदय किष्किन्धा सोहै।॥। 

सुन्दर ग्रीव मुखारविन्द, लंका कहि आयो। 

जेहि महँ रावण आदि, निसाचर सर्व समायो॥ 

मस्तक उत्तरकाण्ड गनु, ऐहि विधि तुलसीदास भनु। 

आदि अंत लौं देखिये, श्री मन्मानस राम तनु॥ 

इसका अर्थ है कि रामायण का एक-एक काण्ड भगवान राम 
का एक-एक अंग है। बालकाण्ड श्रीराम का चरण है। अयोध्याकांड 
कटि पर्यन्त भाग है। अरण्यकाण्ड श्रीराम का उदर है। किष्किन्धाकांड 
श्रीराम का हृदय है। सुन्दरकांड श्रीराम का कंठ है। लंकाकांड श्रीराम 
का मुख है और उत्तरकांड श्रीराम का मस्तक है। गोस्वामी तुलसीदासजी 
ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है- 

सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ज्ञान नयन निरखत मन माना॥ 

पुनः उत्तरकांड में उन्होंने लिखा है- 

यहि महाँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पन्थाना ॥ 

रामचरितमानस का अर्थ है, भगवान राम के चरित्र का सरोवर, 
जिसको ज्ञान के नेत्र से देखा जाता है। इस सरोवर में सात सीढ़ियाँ 
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हैं। पुनः वे कहते हैं कि ये सातो सीढ़ियाँ भगवार श्रीराम की भक्ति 
करने के रास्ते हैं। सात सीढ़ियोंवाले तालाब में चार घाट हैं- 

सुठि सुन्दर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचारि। 

तेहि यहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि॥ 

अत्यन्त श्रेष्ठ और सुन्दर संवाद, जो बुद्धि से विचार करके रचे 
गये हैं, वही तो उस पवित्र और सुन्दर सरोवर के मनहरण करनेवाले 
चार घाट हैं। याज्ञवल्क्य-भारद्वाज का संवाद, शिव-पार्वती संवाद, 
कागभुशुण्डि-गरुड़ का संवाद, कुम्भज ऋषि-शिवजी का संवाद-ये 
ही चार संवाद चार घाट हैं। ये चारो वक्ता भक्तिरस का गुणगान 
करते हैं, चारो श्रोता भक्तिरस का अमी पान करते हैं और भक्तगण 
सुन-सुनकर धन्य-धन्य होते हैं। 

एकनाथजी महाराज कहते हैं-“रामायण के प्रत्येक कांड के 
नामकरण के पीछे रहस्य है। यह रहस्य गूढ़ एवं भक्तिपरक है।' 

बालकांड बतलाता है कि ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, धन बढ़े, यश 
बढ़े; लेकिन मन में बालक का स्वभाव बना रहे। बालक का मन 
निर्दोष रहता है। उसके मन में विकार-वासना नहीं रहती। उसे 
मान-मोह नहीं रहता। उसमें कपट करने की बुद्धि नहीं रहती, झूठ 
बोलने का ज्ञान नहीं। उसे तो माँ-बाप ही झूठ बोलना सिखा देते हैं, 
तब वह झूठ बोलता है। एक छोटी-सी घटना है। 

एक दुकानदार ने खिड़की से देखा कि सेठ रुपये की उगाही 
करने आ रहा है। उसके घर में तीन वर्ष का बच्चा था, उससे कहा 
कि बेटा! बाहर जाओ और जो सेठ आ रहा है, उसे कहना कि मेरे 
पिताजी घर में नहीं हैं। बालक ने कहा कि पिताजी! आप तो घर में 
ही हैं, मैं कैसे कह दूँ कि आप घर में नहीं हैं? पिताजी ने कहा कि 
मैं तुझे पेड़ा दूँगे। बालक बाहर आया और उसने सेठजी से कहा-मेरे 
पिताजी ने मुझसे कहा है कि मैं तुझे पेड़ा दूँगा, तुम सेठजी से कह 
देना कि पिताजी घर में नहीं हैं। 

सच है, बालक तो भोला-भाला एवं सरल होता है, उसे झूठ 
बोलने का ज्ञान नहीं। ऐसा बालक भगवान को बहुत प्यारा होता है। 
बच्चे की आँख निर्दोष होती है। निर्दोष-निर्विकारी दृष्टि से ही 
श्रीरामजी के स्वरूप की पहचान हो सकेगी। 
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बालकाण्ड बोध कराता है कि मन, वाणी, क्रिया एक करने से 
ही भक्ति में आनंद आता है। मनुष्य वाणी में तो मिठास रखता है 
लेकिन कर्म में मिठास रहता ही नहीं है। सब कुछ तो छूट सकता है; 
लेकिन अहंकार छोड़ना कठिन है। ज्ञानीपन का अहंकार भक्ति से 
नीचे गिराता है। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का 
बाल्यकाल का जीवन छल-प्रपंच से परे है। गोस्वामी तुलसीदासजी 
लिखते हैं- 

मन क्रम वचन छाड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहहि रघुराई ॥ 

अयोध्याकाण्ड-जिसका मन बालक जैसा बनता है, उसी का 
शरीर अयोध्या बनता है। अयोध्या वह है, जहाँ युद्ध, कलह, बैर नहीं 
है। कैकेयी के मन में विषमता आयी कि प्रभु श्रीराम अयोध्या छोड़ 
जाते हैं। मन में निश्चय करना चाहिए कि मेरा कोई शत्रु नहीं है। 
कोई कष्ट आया है, तो मेरे कर्म का फल है। 
काहु न कोउ सुखदुख कर दाता। निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता॥ 

भक्ति जीवन के अंतिम साँस तक करनी चाहिए। इसलिए कि 
“जनम-जनम मुनि यतन कराहीं। अंत राम मुख निकसत नाहीं॥' 

अयोध्या प्रेम का दान करता है। भाई-भाई के बीच प्रेम, 
पिता-पुत्र का प्रेम, पति-पत्नी का प्रेम, राजा-प्रजा का प्रेम। कलियुग 
में दो सगे भाई एक घर में साथ नहीं रह सकते; लेकिन आदर्श 
संयुक्त कुट॒ुम्ब की प्रथा हमारे सामने है। श्रीकृष्ण-बलराम दो भाई 
थे, पर घर एक था। पांडव पाँचो भाई थे; लेकिन घर एक था। 
श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न-चार भाई थे; लेकिन घर एक था। 
जिस घर में प्रेम है, वही अयोध्या बनेगा। जहाँ प्रेम है, वहीं भक्ति। 
संतों की वाणी में है-“प्रेम भक्ति का गेह है।' 

रामायण के सब कांडों में युद्ध की घटना है; लेकिन अयोध्याकांड 
में युद्ध की बात नहीं है। अयोध्याकांड में लोभ नहीं है। भरतजी राज्य 
नहीं लेते। वे कहते हैं-राज्य बड़े भाई का है। राजा गुह निषाद अपना 
राज्य प्रभु राम के चरणों में अर्पित करते हैं; लेकिन रामजी उसे लेते 
नहीं हैं। 

अरण्यकाण्ड-अरण्यकांड बोध करता है कि धीरे-धीरे संयम 
बढ़ाकर वासना का शमन करना चाहिए। मानव का मन अनेक 
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पाप-वासनाओं दूषित हो जाता है। फलस्वरूप नाना प्रकार की 
इच्छाओं से पीड़ित हो जाता है। अधिकतर काम-भोग के लिए ही 
आतुर रहता है। वासना ही मानव को दुःख देनेवाली होती है। 
योगवासिष्ठ में श्रीराम ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा था- 

तरन्ति मातंग घटातरंगं रणाम्बुधिं ये मयि ते न शूरा:। 

शूरास्त एवेह मनस्तरंगं देहेन्द्रियाम्बोधि इमं तरन्ति ॥ 

मेरे मत में सच्चा वीर वही है, जो शरीर रूपी शरीर में उठती 
हुई मन की तरंग को, मन के इच्छा-द्वेष को, विकार-वासनाओं को 
संयम से पार कर जाए। जो वासनओं के ऊपर विजय प्राप्त करता 
है, वही सच्चा पराक्रमी है। 

जबतक मानव वन में जाकर तप न करे, तबतक उसके 
जीवन में दिव्यता नहीं आती। श्रीरामचन्द्र राजा होते हुए वन में गये। 
वन में रामचन्द्रजी दाल-भात-सब्जी नहीं खाते, दही-चूड़ा नहीं खाते, 
मक्खन, पूआ, मिष्टान्न नहीं खाते। वे तो मात्र फल, कन्द-मूल लेते 
थे। उन्होंने वनवास काल में अनाज नहीं लिया। अन्न में रजोगुण है। 
रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है। बिना सात्विक आहार के काम 
को कोई मार नहीं सकता। 

रामजी वन में तपस्या करते हैं। वे वनवासकाल में धातु के पात्र 
का स्पर्श नहीं करते। प्यास लगने पर वे नारियल के खोपड़े से पानी 
पीते थे। श्रीसीताजी साथ हैं; लेकिन रामजी पूर्ण निर्विकारी हैं। रामजी 
ने पहले संयमी जीवन बिताया, तब वे राजा हुए। संयमी जीवन की 
शिक्षा अरण्यकाण्ड देता है। अरण्यकाण्ड में सूर्पनखा यानी मोह और 
शबरी यानी शुद्ध भक्ति-ये दोनों मिलते हैं। भगवान मोह को नहीं 
देखते, वे शुद्ध भक्ति को देखते हैं। 

'किष्किन्धाकाण्ड-इस कांड में श्रीरामजी की सुग्रीव से मित्रता 
होती है। जीव सुग्रीव है और रामजी परमात्मा हैं। जहाँ विषयानन्द है, 
वहाँ ब्रह्मानन्द नहीं रहता। काम की मित्रता छूटने पर ही राम से 
मित्रता होती है। काम मित्र नहीं, शत्रु है। भगवान कृष्ण गीता में कहते 
हैं- “जहि शत्रु महाबाहों कामरूपं दुरासदम्‌।' रामजी के साथ सुग्रीव 
की मित्रता हनुमानजी की सहायता से हुई। हनुमानजी ब्रह्मचर्य के 
स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य का बल प्राप्त होने पर ही जीव ईश्वर के साथ 
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मैत्री कर सकता है। शास्त्र में लिखा है कि एक दिवस ब्रह्मचर्य भंग 
हो, तो चालीस दिनों तक उसका असर मन के ऊपर रहता है। काम 
और राम एक साथ नहीं रह सकते। 

जहाँ राम तहँ काम नहिं, जहाँ काम नहिं राम। 

तुलसी कबहूँ ना रहे, रवि रजनी इक ठाम॥ 

भागवत में कथा है कि कंस और श्रीकृष्ण एक जगह नहीं रह 
सके। जीवन में एक ही बार कंस से मिले और तभी श्रीकृष्ण ने कंस 
को मार डाला। कामरूपी रावण दस इन्द्रियों में रहता है। कामरूपी 
रावण के मरने पर ही राम मिलते हैं। 

सुन्दरकाण्ड-जीवन उसी का सुंदर है, जो निष्काम है और 
परोपकार के लिए जीता है, परमात्मा के लिए जीता है। जो शरीर 
और इन्द्रियों के सुख के लिए जीता है, उसका जीवन, जीवन नहीं 
है। अपने लिए जिये, जीवन नहीं है। परमात्मा के लिए, परोपकार के 
लिए जिये, वह जीवन है। सुन्दरकांड में हनुमानजी की कथा है। 
हनुमानजी समुद्र लाँधकर लंका गये और श्रीसीताजी का दर्शन किये। 
श्रीसीताजी पराशक्ति है। जो संसार-समुद्र लाँघे, उसे ही पराशक्ति के 
दर्शन होते हैं। समुद्र-लंघन करते समय हनुमानजी को सुरसा ग्रास 
लेती है। रस-आस्वादन की वासनारूपी जीव ही सुरसा है। हनुमानजी 
ने सुरसा को पराभव किया। जिसे संसार-सागर का लंघन करना है, 
उसे सुरसा को जीतना ही पड़ेगा। जीभ वश में करनी हो पड़ेगी। 
पराशक्ति का दर्शन करने के उपरान्त ही हनुमानजी लंका-दहन 
करते हैं। हनुमानजी का जीवन भक्तिमय है, इसलिए वह सुंदर है। 

युद्धकाण्ड-जिसका जीवन सुंदर है, वही राक्षस को मार 
सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य-राक्षस स्वरूप हैं। 
इन विकारों को मारने से ही भक्ति होती है। कुछ लोगों की धारणा 
है कि विकारों के नाश होने पर ही भक्ति होगी। यह धारणा भ्रामक 
है। भक्ति करने से विकार धीरे-धीरे घटते हैं। ये सूक्ष्मरूप से रहते 
ही हैं। ये अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। रामजी के गुण-ऐश्वर्य, वीर्य, 
यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य-इन्हें मनुष्य जीवन में उतारे, तो धीरे-धीरे 
वासना का नाश हो जाता है। 

सुन्दरकांड में जीवन भक्तिमय बनता है, तब ही युद्धाकांड में 
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राक्षस का विनाश होता है। जीवन के पूर्वार्द्ध में धीरे-धीरे संगम को 
बढ़ाकर जो राक्षसों का संहार करता है, उत्तरावस्था में उसे ज्ञान और 
भक्त प्राप्त होती है। सूक्ष्मवासना का भी जब अत्यन्ताभाव हो जाता 
है, तब ही मोक्ष मिलता है। 
उत्तरकांड-रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुशुण्डिजी 
और गुरुड़जी के संवाद की कथा आती है। इसमें ज्ञान-भक्ति का मधुर 
समन्वय किया गया है। लोमश मुनि के साथ काकभुशुण्डिजी का 
प्रसंग है। सगुण भगवान के उपासक ब्रह्म के सगुण-साकार के 
स्वरूप की उपासना करते हैं, जबकि निर्गुण-निराकार ब्रह्म के 
उपासक निर्गुण स्वरूप को सत्य और शाश्वत मानते हैं। 
लोमश मुनि और काकभुशुण्डिजी के बीच ब्रह्म के स्वरूप 
को लेकर विवाद होता है, जिसमें मुनि को क्रोध आ जाता है। 
भुशुण्डिजी विचारते हैं- 
क्रोध कि द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत कि बिनु अज्ञान। 
माया वश परिछिन्न जड़, जीव कि ईस समान ॥। 
अद्वैतभावी को क्रोध नहीं आना चाहिए। अट्ठैत में एक ही ब्रह्म 
की सत्ता है। अन्य कोई हो तो क्रोध आवे, ज्ञानी को भी माया सताती 
है। भक्ति के आगे माया का प्रपंच नहीं चलता। ज्ञान को भक्ति के 
साथ की जरूरत है। गरुड़जी पूछते हैं कि ज्ञान और भक्त में कौन 
श्रेष्ठतर है? 
भगतहिं ग्यानहिं नहिं कछ भेदा। उभय हरहिं भव संभव खेदा ॥ 
ज्ञान और भक्त में कोई अंतर नहीं है, दोनों आवागमन से 
छुड़ानेवाले हैं। तात्विक दृष्टि से ज्ञान और भक्त में अंतर नहीं है। 
भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषद्‌ का श्लोक है- 
भक्तिर्जनित्री ज्ञानस्य भक्तों क्षप्रदायिनी । 
भक्तिहीनेन यत्किज्चत्क्‌्तं सर्वमसत्मम ।। 
भक्ति की उत्तरावस्था ही ज्ञान है। जीवन तभी सफल होता है, 
जब ज्ञान और भक्ति मिलकर एक हो जाते हैं। भुशुण्डिजी कहते 
हैं- 'ज्ञानमार्ग बहुत कठिन है। ज्ञानमार्ग में पतन होते देर नहीं होती। 
साथ ही यह भी कहते हैं कि भक्तों को भी वही परमपद प्राप्त होता 
है, जो ज्ञानी को प्राप्त होता है। 
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अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। सन्त पुरुष निगम आगम वबद॥ 
राम भजत सोइक्‍ मुक॒ति गोसाईं। अनिच्छित आवइ बरिआई ॥ 
भक्तों को कैवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं रहती। भक्त तो प्रभु से 
भरतजी की तरह वरदान माँगता है- 
अरथ धरम न काम रुचि, गति न चहहूँ निरवान। 
जनम जनम रति राम पद, यहि वरदान न आन॥। 
भक्त और भगवान अलग नहीं रहते। वास्तव में जो भगवान से 
एक क्षण भी विभक्‍त न हो, वह भक्त है। निष्काम भक्त में 
विलक्षण आनंद मिलता है। भुशुण्डिजी ने ज्ञान और भक्ति का सुंदर 
समन्वय किया है। रामायण के सातो कांडों का तात्त्विक अध्ययन 
करने से ज्ञात होता है कि गो० तुलसीदासजी ने भक्ति के सगुण- 
निर्गुण का वर्णन करते हुए “रघुवर भगति प्रेम परिमिति-सी' और 
“सदगुरु ज्ञान विराग जोग के' आध्यात्मिक विचारों का मणिकांचन 
योग' प्रस्तुत किया है, जिसका विश्लेषणात्मक एवं ज्ञान-योग भक्तिपरक 
विचारों को अभिव्यक्त करते हुए रामायण के सातो कांडों में सदगुरु 
महर्षि मेँहीँ ने अध्यात्म के गूढ़ाशय की अभिज्ञता प्राप्त करने के लिए 
वर्तमान समाज एवं अनागत के लिए दिशा-निर्देश किया है। 


८. नवधा भक्ति में सातवीं तक की भक्ति का प्रतीक 


( आठवीं और नौबीं भक्ति प्रतिफल ) 


भक्ति तो सात तक ही करने की है। ये सातो क्‍या हैं- 
नवधा भगति कहडऊँ तोहि पाहीं। सावधान सुनु धरु मन माहोीं॥ 
प्रथम भगति सनन्‍्तन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा॥ 

दोहा- गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान। 

चौथि भगति मम गुन गन, करइह कपट तजि गान॥ 
मन्त्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ 
छठ दम सील बिरति बहू कर्मा । निरत निरन्तर सज्जन धर्मा ॥ 
सातवेँ सम मोहिमय जग देखा। मोतें सन्‍त अधिक करि लेखा ॥ 
आठवाँ जथालाभ सन्‍्तोषा। सपनेहूँ, नहिं देखइ पर दोषा॥ 
नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोस हियेँ हरष न दीना ॥ 
नव महूँ एकउ जिन्ह कें होई | नारि पुरुष सचराचर कोई॥। 
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सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें ॥। 
जोगिबृन्द दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आजु सुलभ भटइ सोई॥ 
मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा॥ 
सीता-हरण के बाद भगवान श्रीराम शबरी के आश्रम में उससे 
नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, जिसमें आठवीं और नौबीं तो 
प्रतिफल है। संतों का संग पहली भक्ति है; लेकिन संतों का संग 
“पुण्य पुंज बिनु मिलहिं न संता।' गो० तुलसीदासजी कहते हैं- 
जब द्रवहिं दीनदयाल राघव, साधु संगति पाइये । 
जेहि दरस परस समागमादिक, पापरासि नसाइये ।॥। 
भगवान राम नारद मुनि से कहते हैं- 
घट विकार जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन सुचि सुख धामा ॥। 
अमित बोध अनीह मित भोगी। सत्य सार कवि कोविद जोगी ॥। 
संतों के मिलने से ईश्वर-भक्ति की चर्चा करते हैं। भक्ति दो 
तरह की रामचरितमानस में है- 
सूझहिं रामचरित मनि मानिक । गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक ॥। 
तीसरी भक्ति गुरु की सेवा अहंकार-रहित होकर करने की है। 
“तीसरी भगति अमान।' महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज की वाणी में 
आया है- 
पाखण्ड अरुःहंकार तजि, निष्कपट हो अरु दीन हो । 
सब कुछ समर्पण कर गुरू की, सेव करनी चाहिए ॥ 
चौथी भक्त में हरि के गुणों की गाथा का गान करना है; 
लेकिन छल-कपट का लेशमात्र भी नहीं हो। संत कबीर साहब कहते 
हैं- “कथा कीर्तन कलि विषय, भवसागर की नाव।' पाँचवीं भक्त में 
मंत्र का जप है। यह अध्यात्म-पथ के पथिक के लिए अत्यावश्यक 
है। बिना इसके मन का सिमटाव नहीं हो सकता। भगवान क्रृष्ण के 
वचन में है-“यज्ञानां जपयज्ञोउस्मि।' यज्ञों में जपयज्ञ मैं हूँ। गुरु-गीता 
में भगवान शिव-पार्वती से कहते हैं- 
मंत्रराजमिहंदे वि गुरुरित्य क्षरद्वयम्‌ । 
स्मृतिवेदपुराणानां सारमेव न संशयम्‌॥ 
गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु शिवादय:। 
समार्थ्यम्‌ भजन सर्वे सृष्टि स्थित्यंत कर्मणि ॥। 
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हे देवि! “गुरु' यह दो अक्षरोंवाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है 
श्रेष्ठ है। स्मृतियाँ, वेद और पुराणों का सार है। इसमें संशय नहीं है। 
गुरु-कूपा प्रसाद से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव यथाक्रम जगत्‌ की 
सृष्टि, स्थिति और लय करने में सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। 
छठी भक्त में इन्द्रियों को रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत-से 
कर्मों को करने से विरक्त होना और सज्जनों के धर्म में लगा रहना 
अर्थात्‌ झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचते रहना छठी 
भक्ति है। इन्द्रियों को रोकना “दम' कहलाता है। अपने अंदर में 
गुरु-इंगित स्थान पर नेत्रों की युग दृष्टिधारों को दृढ़ रखने से इन्द्रियों 
की सभी चेतन धारें वहाँ खिंचकर आ जाती हैं। इन्द्रियों की बाह्य 
विषयों की ओर की गति रुक जाती है और इसकी परिपक्तवता में 
“दम' का साधन बन जाता है। 
सातवीं भक्ति में समता प्राप्त करनी, एक ब्रह्म को जानना और 
राम से बढ़कर संत को मानना है। इन्द्रियों का संग छोड़कर केवल 
मन का ही साधन हो, तो यही असली “शम' का साधन है। शम का 
साधन शब्द-योग है। कबीर साहब कहते हैं- 
सबद खोजि मन बस करै, सहज योग है येहि। 
सत्त शब्द निज सार है, यह तो झूठी देहि॥ 
शम का साधन नादानुसंधान है। नाद-विन्दूषनिषद्‌ में इसकी 
विशेषता बतलायी गयी है; यथा- 
मकरन्दं॑ पिबन्भूृंगो गन्धान्नापेक्षेत यथा। 
नादासक्तं सदा चित्त विषयं न हि कांक्षति । 
बद्धः सुनादगन्धेन सद्यः संत्यक्तचापल:॥ ४२॥ 
अर्थ-जिस प्रकार भौंरा फूल के केसर वा रस का पान करता 
हुआ उसकी सुगन्ध की चिन्ता नहीं करता है, उसी प्रकार चित्त जो 
नाद में सर्वदा लीन रहता है, विषय-चाहना नहीं करता है; क्योंकि 
वह नाद की मिठास में वशीभूत है तथा अपनी चंचल प्रकृति को 
त्याग चुका है॥४२॥ 
सदगुरु महर्षि मेँहीं छठी और सातवीं भक्ति के संबंध में विन्दु 
ध्यान और नाद ध्यान की चर्चा करते हैं। यही विन्दु ध्यान और नाद 
ध्यान-दृष्टियोग और सुरत-शब्द-योग है। 
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रामचरितमानस दृष्टियोग और सुरत-शब्द-योग के साधन से 
योगाभयास करना सिखाता है। सुरत-शब्द-योग का अभ्यास करके 
ध्वन्यात्मक राम-नाम में चित्तवृत्ति का जोड़ना सातवीं भक्ति है। 
ध्वन्यात्मक रामनाम समतारूप है। यह सारी सृष्टि एकरस व्यापक है। 
नवधा भक्त में भक्ति का सांगोपांग वर्णन है। 


९, रामचरितमानस के सात प्रामाणिक ब्रह्मवेत्ता 


का प्रतीक 


बालकाण्ड में दोहा- 

सारद सेष महेस विधि, आगम निगम पुरान। 

नेति नेति कहि जासु गुन, करहिं निरंतर गान ॥१२॥ 

गो० तुलसीदासजी पूरे संत थे। वे संसार के सभी जड़-चेतन 
जीव को ब्रह्ममम जानकर सबके चरण-कमल को प्रणाम करते हैं। 
यथा- 

जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि। 

बंद सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानि ॥११॥ 

गोस्वामीजी दोहा-१२ में सरस्वती, शेष, शिव, ब्रह्मा, शास्त्र, 
वेद आदि पुराणादि-सातों का साक्ष्य देकर सर्वेश्वर के गुणों को 
बे-अन्त के रूप में वर्णन कर उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। 
गोस्वामीजी इसी क्रम में सर्वेश्वर के सात विभूतिमय गुणों की भी 
अभिव्यक्ति करते हैं। यथा- 
एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिदानन्द पर धामा ॥७७॥ 

सर्वेश्वर एक, इच्छा-रहित, रूप-रहित, नाम-रहित, जन्म- 
रहित, सत्य-ज्ञानानन्द-स्वरूप और परे स्थान है। 

यहाँ सर्वेश्वर परमात्मा से तात्पर्य है-एक-अद्वितीय-अनुपम- 
जिसके बराबर कोई न हो। इसी सर्वेश्वर को वेद में ब्रह्म माना गया 
है। गोस्वामीजी ने राम को ही ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। 
यथा- 

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानन्द परेस पुराना। 
सारा संसार जानता है कि परमानंद स्वरूप सर्वेश्वर सनातन 
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और व्यापक ब्रह्म राम ही हैं। गोस्वामीजी पुनः कहते हैं- 

राम स्वरूप तुम्हार, वचर अगोचर बुद्धि पर। 

अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥। 

हे रामजी! आपका स्वरूप वाणी अगोचर, बुद्धि से परे, 
सर्वव्यापक, नहीं कहने योग्य और अपार है, जिसके लिए वेद इति 
नहीं-अन्त नहीं कहते हैं। 

आत्मस्वरूप जो नर-रूप में व्यापक है, राम का यथार्थ 
स्वरूप है। 


१०, सात चिरंजीवी महानू्‌ पुरुषों का प्रतीक 


अश्वत्थामा बलिव्यांसो हनुमांश्च विभीषण:। 
कृप: परशुरामएच . सप्तैतेचिरंजीवन: ।। 

अश्वत्थामा, बलि राजा, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य 
और परशुराम-ये सात चिरंजीवी हैं। धर्म शास्त्र में इन महान्‌ आत्माओं 
की जीवनगाथा है कि ये सातो बहुल लंबी अवधि तक शरीरधारी 
बने रहेंगे। 

कृपाचार्य और अश्वत्थामा के जन्म की कहानी-महाभारत में 
कृपाचार्य और अश्वत्थामा के जन्म की कहानी आयी है। शरद्वान 
महर्षि गौतम के पुत्र थे। तपस्या करके वे वाणों के साथ ही पैदा हुए 
थे। तपस्या करके बहुत-से अस्त्र-शस्त्रों को प्राप्त किया था। उनकी 
घोर तपस्या एवं धनुर्वेद में निपुणता देखकर इन्द्र बहुत भयभीत हो 
गये। शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की 
देवकन्या को भेजा। उस एक साड़ी पहने युवती को देखकर उनके 
शरीर में कपकपी आ गयी। उनसे धनुषवाण गिर गये। उन्होंने धैर्य से 
अपने को रोका। अनजान में ही शुक्रषात हो गया। धनुषवाण और उस 
कन्या को छोड़कर वे वहाँ से निकल गये। उनका वीर्य सरकंडों पर 
गिरा था। इसलिए वह दो भागों में विभकत हो गया। उससे एक कन्या 
और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। 

संयोगवश राजर्षि शांतनु शिकार करने वन में आये थे। उन 
बच्चों को देखा, तो उन्हें उठाकर अपने घर ले आये और पालन-पोषण 
करने लगे। उनका नाम कृप और कृपी रखा गया। बालक कप थोड़े 


५ ५९ «९ ०५ «९ «५ «५ «९ ५ 


# महर्षि मेँहीं के सिर पर सात जटाएँ # श्५ 


ही दिनों में धनुर्वेदों एवं शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो गये। विभिन्‍न 
विषयों के परमाचार्य भी हो गये। यही बालक कृप-कूपाचार्य 
कहलाये। महाभारत के संग्राम में इन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था; 
लेकिन युधिष्ठिर जब आशीर्वाद लेने इनके पास आये, तो रणक्षेत्र में 
ही यधिष्ठिर को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। 

अश्वत्थामा-अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र थे। शरद्वान की 
पुत्री कृपी से द्रोणाचार्य ने विवाह किया। उसी कूपी के गर्भ से 
अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा नाम होने का कारण यह भी 
था कि उसने जन्मते ही उच्चै:अवा अश्व का शब्द किया था। 
अश्वत्थामा के जन्म से द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ। महाभारत युद्ध 
में अश्वत्थामा ने दुर्योधन का साथ दिया। 

जब दुर्योधन का पराजय हो गया, तो अश्वत्थामा प्रतिशोध की 
भावना से बुरी तरह ग्रस्त हो गया था। पांडव विजयी हो गये। कृष्ण 
भगवान की सलाह से पाँचो भाई पांडव रणक्षेत्र से दूर जाकर रात्रि 
में आराम करने लगे। उसी रात्रि में अश्वत्थामा ने पांडव के पाँचो 
नवयुवक बच्चे अन्य सैनिकों के साथ रणक्षेत्र में ही सो गये। 
अषवत्थामा ने सोये की स्थिति में पाँचो बच्चों को तलवार से काट 
डाला। सबेरे जब पाँचो भाइयों को मालूम हुआ, तो अश्वत्थामा को 
पकड़ा और द्रौपदी के सामने लाया गया। द्रौपदी ने कहा कि 
अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, इसको मत मारिये। लेकिन भगवान श्रीक्रृष्ण ने 
कहा-इसके मस्तक में मणि है, इसे मणि निकाल लो। 

कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि तुमने निरीह 
बच्चों का कत्ल किया है और भ्रूण हत्या भी की है, इसलिए तुम्हारे 
शिर में घाव बना रहेगा और हमेशा दुर्गन्‍्ध आती रहेगी। अश्वत्थामा 
ने भगवान क्रृृष्ण से प्रार्थना की कि भगवन्‌! मेरा उद्धार कैसे होगा? 
भगवान ने बताया कि कलियुग में कोई संत होंगे, अगर वे तुमको 
आशीर्वाद कर देंगे, तो तुम्हें छुटकारा मिला जाएगी। 

१९८३ ई० की बात है। तिथि मालूम नहीं है। रविवार का दिन 
था। सुबह में गुरुदेव अपने निवास में विराजमान थे। एकाएक बोल 
उठे-“अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा 
मुक्तो भव।' उस समय कोई इस कथन के मर्म को नहीं पकड़ सके। 
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उसी दिन तीन बजे सत्संग-प्रशाल में सत्संग शुरू हुआ। गुरुदेव 
पाँच बजे मंच पर विराजमान हुए। प्रवचन के क्रम में बोल उठे-कृष्ण 
भगवान ने कहा-कलियुग में कोई संत होंगे और यदि वे तुमको 
आशीर्वाद कर दें, तो तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा 
था, इसलिए मैं कहता हँ- “अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्‍्तो 
भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव।' 

द्वापर युग के अभिशप्त अश्वत्थामा कलियुग में अवतरित संत 
महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज के आशीर्वाद से मुक्त हुए। अश्वत्थामा 
भी शास्त्र के अनुसार चिरंजीवी माने जाते हैं। 

बलि-विष्णु भगवान के परम भक्त प्रह्नाद हुए। उनके पुत्र 
विरोचन हुए। विरोचन के पुत्र बलि हुए, जो विश्वविख्यात हुए। 
अपने पराक्रम से इन्होंने देवताओं को जीत लिया। इन्द्र की माता 
अदिति ने अपने घोर तप से विष्णु भगवान को प्रसन्‍न कर लिया। 
भगवान्‌ ने अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर बलि से राज लेकर इन्द्र 
को दे दिया। बलि बड़े दानी थे। भगवान ने बावन ब्रह्मचारी के रूप 
में बलि से तीन पग धरती माँगी। 

भगवान ने बलि के राजपाट तथा उसके शरीर को भी नाप 
लिया। ब्रह्माजी आये और भगवान से कहा-इस शुभ दान का फल 
तो मिलना ही चाहिए। भगवान ने कहा-ब्रह्मण! जिसपर मैं कृपा 
करता हूँ, उसका मैं धन हर लेता हूँ, पीछे उसे मैं संपूर्ण सम्पत्ति दे 
देता है। 

बलि मेरा परम भक्त है, इसकी दुर्गति नहीं होगी। देवताओं के 
ऐशवर्य से भी दुर्लभ पाताल का ऐशवर्य दूँगा। एक बार इसे इन्द्र बनने 
की इच्छा हुई थी, उसे पूरा करके मैं इसे अपने धाम ले जाऊँगा। 

बलि के पूर्वजन्म की कहानी-बलि पूर्वजन्म में जुआरी, शराबी 
एवं दुष्ट व्यक्ति था। एक दिन वह इत्र, चंदन, गजरे को लेकर वेश्या 
के पास जा रहा था। रास्ते में वह गिर गया। अब वह वेश्या को देने 
लायक नहीं रहा; क्‍योंकि मिट॒टी मिल गयी थी। उस व्यभिचारी 
व्यक्ति ने उसे उठाकर शिवजी को श्रद्धा से चंदन, इत्र, पुष्प चढ़ाए, 
जिसके फलस्वरूप उसे तीन घंटे का इन्द्रपद मिला। इन्द्रपद पर 
आसीन होने पर उसने शिवजी के नाम पर ऋषियों को दान देना 
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शुरू किया। जिसके फलस्वरूप वह विरोचन के यहाँ सुरुचि के गर्भ 
से उत्पन्न हुआ। विरोचन ऐसे दानी थे कि इन्द्र के माँगने पर अपना 
सिर काटकर दे दिया था। विरोचन के यहाँ उत्पन्न हुआ, तो उसका 
नाम बलि रखा गया। 
विभीषण-विभीषणजी शरणागति के ज्वलन्त उदाहरण हैं। ये 
राक्षस कुल में उत्पन्न होकर भी वैष्णवाग्रगण्य हुए। पुलस्त्य के पुत्र 
विश्रवा हुए। विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। विश्रवा की दूसरी पत्नी 
असुर कन्या से रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण हुए। तपस्या के क्रम 
में ब्रह्माजी ने वर माँगने कहा। विभीषण ने भक्ति का वर माँगा। 
हनुमानजी जब लंका में सीता की खोज कर रहे थे, तो विभीषणजी 
ने इसका पता बताया और कहा- 
अब मोहि भा भरोस हनुमन्ता। बिनु हरिकृपा मिलहिं न संता॥ 
श्रीरामजी ने जब लंका पर चढ़ाई की, तो विभीषण ने रावण 
को बहुत समझाया; लेकिन रावण ने नहीं माना और उसने विभीषण 
को लात मारी दी। विभीषण राम के शरणापनन हुए। रावण जब मारा 
गया, तो विभीषण को लंका का राजा प्रभु श्रीराम ने बनाया। 
विभीषण ने राज-पाठ प्रभु श्रीराम के चरणों में सौंप दिया। 
विभीषण ने पुष्पक विमान पर प्रभु राम एवं वानर-भालुओं को 
चढ़ाकर अयोध्या लाये। भगवान श्रीराम ने विभीषण को आशीर्वाद 
किया कि तुम चिरंजीवी रहो। प्रातःस्मरणीय चिरंजीवियों में भक्त 
विभीषण भी हैं। भगवान इतने भक्तवत्सल हैं कि शरणागत में आये 
जीव के सभी दोषों को भूल जाते हैं। भगवान श्रीराम की वाणी है- 
सनन्‍्मुख होय जीव मोहिं जबहीं। जन्म कोटि अघ नाशहिं तबहीं ॥। 
हनुमान-हनुमानजी देवाधिदेव भगवान शंकर के अवतार माने 
जाते हैं। ये केशरी की पत्नी अंजनी के गर्भ से पवन द्वारा पैदा हुए। 
इसलिए इनको पवनतनय, अंजनानंदन, अंजनीकुमार, केशरीनंदन 
आदि नामों से पुकारा जाता है। ये भारी बलि थे। जन्म के बाद ही 
इन्होंने बड़े जोर से आवाज लगायी, जिससे पृथ्वी हिल गयी थी। 
बाल्यकाल में भूख लगने के कारण ये सूर्य को लाल फल समझकर 
उसे खाने के लिए लपके। इन्द्र ने देखा कि यह सूर्य को खाकर 
त्रैलोक्य को अंधकारमय बना देगा, तो उन्होंने एक बज् मारा, जिससे 
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इनकी हनु (ठोढ़ी ) टेढ़ी हो गयी। 
बाल्यकाल में ही इन्होंने बहुत ऐसे कार्य किये कि देवताओं को 
चकित कर दिया। ये सुग्रीव के मंत्री रहे। भगवान श्रीराम जब 
किष्किन्धा पर आये, तो हनुमानजी से भेंट हुई। 
प्रभु पहिचानि परेउ कपि चरना। सो सुख उमा जाइ नहिं बरना॥ 
सीता की खोज के लिए भगवान राम ने हनुमानजी को अलग 
में बुलाकर मुद्रिका देते हुए कहा था- 
बहू प्रकार सीतहि समुझायेहु। कहि बल विरह वेगि तुम आयहू ॥ 
हनुमानजी ने ऐसा ही किया। हनुमानजी जब अपना पराक्रम 
दिखाते हुए राक्षसों को मारा, रावण के पुत्र को यमपुर भेज दिया 
तथा लंका में आग लगाकर श्रीरामजी के पास आये, तो श्रीरामजी ने 
बड़े ही स्नेह से बोले- 
सुनु सुत तोहिं उरिन मैं नाहीं। देखेऊँ करि विचार मन माहीं॥ 
पुनि पुनि कपिहिं चितव सुरत्राता। लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ 
हनुमानजी प्रभु के वचचन सुनकर पैरों पर गिरकर फूट-फूटकर 
रोने लगे। जब लंका में युद्ध प्रारंभ हुआ, तो हनुमानजी ने बड़ा ही 
पराक्रम दिखाया। रामजी विजयी होकर जब अयोध्या आये, तो 
हनुमानजी ने राजसभा में सबों के सामने अपना हृदय चीरकर उससे 
सीताराम को विराजित दिखलाया। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य कर 
हनुमानजी पृथ्वी पर विराजमान हैं। जहाँ कहीं भगवान श्रीराम की 
कथा होती है, वहाँ प्रेमाश्रु बहाते हुए नीचे सिर किये हुए ये अवश्य 
ही उपस्थित रहते हैं। 
यत्र यत्र रघुनाथ कीरत॑नं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिमू। 
वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥। 
हनुमानजी सात चिरंजीवियों में से एक हैं। 
व्यासदेव-व्यासेदव के पिता पराशर मुनि और माता सत्यवतीजी 
हैं। पराशर मुनि से प्रसन्‍न होकर भगवान शंकर ने व्यास-जैसे पुत्र 
होने का वर दिया। व्यासदेवजी का जन्म हुआ, तुरंत ही चलने लगे 
और कहा-मैं एकान्तवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने बहुत रोकने 
की चेष्टा की; लेकिन वे नहीं रुके। उन्होंने कहा-मैया! जब तुम मेरा 
स्मरण करोगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। 
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व्यासदेवजी स्वयं भगवान के अवतार माने जाते हैं। वे प्रति 

द्वापर में अवतीर्ण होकर वेदों का विभाग किया करते हैं। शास्त्रीय 
कथन के मुताबिक इस वैवस्वत मन्वन्तर में अबतक अटूठाईस व्यास 
हो चुके हैं। गत द्वापर के अंत में भगवान ही श्रीकृष्ण द्वैपायन के 
नामों से अवतार लेते हैं। श्रुतियों के तात्पर्य निर्णय के लिए इन्होंने 
ब्रह्मसूत्रों का प्रणयन किया। स्त्री, शूद्र और अल्पज्ञ आदि भी वेदार्थ से 
वंचित न रहें, इसलिए महाभारत की रचना की। इन्होंने अठारह पुराणों 
की रचना की, जिससे उपाख्यानों द्वारा लोग वेद को समझ सकें। 

अपनी माता की आज्ञा से केवल दृष्टि द्वारा ही इन्होंने पाण्डु, 
धृतराष्ट्र और विदुरजी जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। व्यासजी ने 
अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की थी। इक्कीसवें गुरु वासुदेव से इन्होंने 
दीक्षा ली। सनकादिक ऋषियों से भी सदुपदेश ग्रहण किये। इतना 
करने के बावजूद भी उनको लगता था कि मेरे लिए और कुछ करना 
बाकी है। 

एक दिन व्यासदेवजी सरस्वती नदी के किनारे बैठकर यही 
चिंतन कर रहे थे। प्रेम के आचार्य देवर्षि नारदजी वीणा पर भगवन 
नाम का गायन करते हुए आ पहुँचे। ऋषि ने उनका स्वागत किया। 
नारदजी ने कहा कि महर्षे! तुम्हारी कृपा से संजय को दिव्यदृष्टि 
मिल गयी। श्रीकृष्ण की दिव्यवाणी का श्रवण करा दिया। 

गान्धारी और धृतराष्ट््‌ को उनके मृत कुटुम्बियों को दिखाकर 
उनका शोक दूर किया। संसार में वेदों का विस्तार करके ज्ञान, 
उपासना और कर्म की त्रिवेणी बहा दी। महाभारत में तो सब कुछ आ 
गया। तुम्हारे उपदेशों से अनेकों का कल्याण हुआ, उनकी गिनती 
नहीं की जा सकती है, फिर भी तुम्हारे असंतोष का कारण क्‍या? 

व्यासदेव ने कहा-देवर्षे! मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ 
कर्तव्य शेष है। आपके शुभागमन से मेरी चिंता मिट जाएगी। मैं तो 
चिंता के सागर में डूब रहा था। अब उस पार जाने के लिए आप 
जहाज की भाँति आ गये। आप ऐसा उपाय कीजिए कि मुझे 
आंतरिक शांति प्राप्त हो। 

व्यासेदवजी की बात सुनकर नारदजी हँस पड़े और बोले आपने 
मुझे गौरव देने के लिए मुझसे पूछा है, तो सुनिये- 
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जगत्‌ में आकर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेने 
पर भी मनुष्य का कर्तव्य कुछ शेष रह जाता है। 

धर्म, अर्थ, काम की तो बात ही नहीं, नैष्कर्म्य ज्ञान, मोक्ष या 
अपने स्वरूप का बोध हो जाए, तो भी उसकी तबतक शोभा नहीं, 
जबतक श्रीकृष्ण की भक्ति न प्राप्त हो। 

समस्त ज्ञान, सम्पूर्ण उपासना और समग्र कर्म का यही रहस्य 
और एकान्त फल है। श्रीकृष्ण भगवान के गुणानुवाद गाये जाएँ या 
सुने जाएँ। आपने यद्यपि भगवान के गुण का ही वर्णन किया, तथापि 
कर्म-धर्म की बहुलता में छिप-से गये हैं। अब आप विशुद्ध भगवद्‌गुण 
वर्णनप्रधान भागवत पुराण का वर्णन करें। यही आपका अवशेष 
कृत्य है। आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे ज्यादा क्या कहूँ? 

इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले गये। महर्षि वेदव्यास ने 
परमहंस संहिता श्रीमदभागवत की रचना की। शास्त्रों की मान्यता है 
कि भगवान वेद॒व्यास समय-समय पर प्रकट होकर अधिकारी पुरुषों 
को दर्शन दिया करते हैं। आद्यशंकराचार्यजी को मंडन मिश्र के घर 
पर उनके दर्शन हुए थे। इस तरह मनुष्य जाति पर महर्षि वेद॒व्यास 
का अनन्त उपकार है। 

परशुराम-परशुरामजी विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। 
ये जमदग्नि के पुत्र थे। 

एक बार जमदग्नि तपस्या में लीन थे। उन्हीं दिनों सहस्त्रार्जुन 
शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम पर आ पहुँचे। राजा को 
देखकर ऋषि ने शास्त्रविधि से उनका स्वागत किया। महर्षि जमदग्नि 
ने अपनी तपस्या के प्रभाव से कामधेनु द्वारा सम्पूर्ण सेवा को भाँति- 
भाँति के भोजनों से संतुष्ट किया। कामधेनु की ऐसी करामात देख 
राजा ने उसे महर्षि से माँगा। ऋषि ने कहा-मेरे समस्त यज्ञ-याग के 
कार्य इसी कामथधेनु पर निर्भर है। इसे मैं देकर कर्महीन बन जाऊँगा 
राजा ने नहीं माना। वे जबर्दस्ती गो को लेकर चले गये। महर्षि 
चुपचाप बैठे रहे। लेकिन जब इनका पुत्र परशुरामजी यह सुना, तो 
वे फरसा लेकर माहिष्मती नगरी में गये और सहस्त्राजन को मारकर 
गो ले आये और पिताजी को सब हाल सुनाया। इस बात को सुनकर 
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महर्षि बहुत दुःखी हुए। उन्होंने अत्यन्त दुःख के साथ कहा। 

राम राम महाबाहो भवनि पापमकारषीत्‌। 

अवधीवन्नददेव॑ यत्‌ _सर्वदेवमयं वृथा ॥। 

परम क्षमशील जमदग्नि सुखपूर्वक अपने आपमें रहने लगे। उस 
समय प्राय: समस्त राजा दुष्ट हो गये थे। राजाओं के रूप में सब 
असुर ही उत्पन्न हुए थे। महर्षि जमदग्नि तपस्या में लीन थे। 
सहस्त्राबाहु के दुष्ट पुत्रों ने तपस्या में लगे हुए महर्षि जमदग्नि के 
सिर को काट डाला। पिता की मृत्यु सुनकर परशुराम जी अपने क्रोध 
नहीं रोक सके और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने 
सत्रह बार क्षत्रिय वंश का नाश किया। 

त्रेतायुग में राजा जनक ने सीता स्वयंवर किया था। भगवान राम 
ने जब धनुषभंग कर दिया और सीता ने भगवान श्रीराम के गले में 
जयमाल डाल दी। धनुषभंग के घोर शब्द को सुनकर परशुरामजी 
राजा जनक के दरबार में पधारे। शिवधनुष को तोड़ने पर वे बहुत 
ऋद्ध हुए; लेकिन जब श्रीराम भगवान ने परशुराम द्वारा प्रदत्त विष्णु- 
धनुष को चढ़ा दिया, तब उनका अहंकार जाता रहा। तब परशुरामजी 
भगवान श्रीराम को खाष्टांग प्रणाम कर तपस्या करने चले गये। 


१९, ब्रह्माण्ड के सात स्तरों का प्रतीक 
पलदू साहब की वाणी में सात रिकावा की चर्चा है, जो ब्रह्मांड 
के सात स्तरों का प्रतीक है। 

साहिब साहिब क्‍या करै साहिब तेरे पास ॥ 
साहिब तेरे पास याद करु होवै हाजिर। 
अन्दर धसि के देखु मिलैगा साहिब नादिर ॥ 
मान मनी हो फना नूर तब नजर में आबै। 
बुरका डारै टारि खुदा बाखुद दिखराबै॥ 
रूह करे मेराज कुफर का खोलि कुलाबा । 
तीसो रोजा रहै अंदर में सात रिकाबा॥ 
लामकान में रब्ब को पावै पलटू दास। 
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साहिब साहिब क्‍या करे साहब तेरे पास ॥ 
संत पलटू साहब कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक प्राणी के 
अंतस्तल में विराजमान हैं। उनकी याद करने से वे जीवों के कल्याण 
के लिए प्रकट हो जाते हैं। जब कोई ध्यान करता है और अपने अंतर 
में प्रवेश करता है, तो ईश्वर (साहब ) की प्रत्यक्षता होती है। जो 
भक्त अहंकार को हटाकर ईश्वर-भक्ति में तललीन होकर अपने 
अंदर प्रवेश करता है, वह खुदा का दीदार कर लेता है। खुदा के 
दीदार में सात रिकावा यानी स्थान हैं, जो देखने को मिलते हैं। ध्यान 
करने पर जो सुषुम्ना में प्रवेश करता है, वही पिंड को पार कर 
ब्रह्मांड के सातो स्तरों को देखता है। 
पहला स्तर-विन्दु में प्रवेश जो दृष्टियोग करने से होता है। 
दूसरा स्तर-सहस्त्रबरल कमल जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं। 
तीसरा स्तर-त्रिकुटी जिसे माया ब्रह्म कहा जाता है। 
चौथा स्तर-शून्य मंडल जिसे ररं ब्रह्म भी कहा जाता है। 
पाँचवाँ स्तर-महाशून्य जिसमें त्रिगुणों का उत्कर्ष और अपकर्ष होता है। 
छठा स्तर-भँवर गुफा, जिसे साम्यावस्थाधारिणी मूल प्रकृति कहते 
हैं। इसे सोहं ब्रह्म भी कहा जाता है। तीनों गुणों-सत्‌, 
रज, तम-इन तीनों गुणों को सम करनेवाली अपरा 
प्रकृति। 
सातवाँ स्वर-कैवल्य मंडल, जिसे परा प्रकृति भी कहते हैं। इसे 
अन्तरात्मा-सच्चिदानंदमय शब्दब्रह्द भी कहा जाता है। 
पिण्ड-ब्रह्मांड यानी सातो स्तरों में परमात्मा व्यापक होते हुए 
कितना बाहर हैं, इसका कोई पारावार नहीं है, इसलिए इन्हें असीम 
कहा जाता है। जो साधक गुरु-युक्ति से पिंड-ब्रह्मांड के सातो स्तरों 
को पार कर जाता है, वह परमात्मा में लीन होकर एकाकार हो जाता 
है। पुनर्रगमन की कोई संभावना नहीं रहती है। 
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१२, षटचक्र के बाद सातवाँ सहस्त्रार का प्रतीक 


गुदाचक्र-मूलाधार चक्र 

लिंगचक्र-स्वाधिष्ठान चक्र 

नाभिचक्र-मणिपूरक चक्र 

हृदयचक्र- अनाहतचक्र 

कंठचक्र-विशुद्धचक्र 

षट्चक्र-आज्ञाचक्र 

सहस्त्रार-सहसत्रदलकमल ( प्रकाश प्राप्त करने का प्रतीक ) 

हठयोगी के ज्ञानानुसार सहस्त्रार में ही प्रकाश प्राप्त करने पर 
साधक सुख का अनुभव करते हैं। सहस्त्रार को सहस्रदलकमल भी 
कहते हैं। हठयोग में छः चक्रों के बारे में कहा गया है- 

मूलाधार स्वाधिष्ठानं मणिपूर तृतीयकम्‌ । 

अनाहतं विशुद्धं च आज्ञाचक्रं च षष्ठकम्‌।॥। 

मूलाधार गुदा में, स्वाधिष्ठान लिंग में, मणिपूरक नाभिदेश में, 
अनाहत हृदय में, विशुद्धचक्र कंठ में और आज्ञाचक्र मस्तक में है। 

मूलाधारचक्र- “गुदाचक्र' मूलाधार चक्र इसलिए कहा जाता है 
कि सब चक्रों के नीचे पीठ की रीढ़ के मूल के आसपास कुण्डलिनी 
शक्ति का आधारभूत स्थान है। कोई साधक इस चक्र का ध्यान 
करता है, तो उसमें आरोग्यता, दक्षता और कर्म-कौशल आदि गुणों 
का विकास हो जाता है। जब यह चक्र जाग्रत हो जाता है, तब साध 
क ऊर्ध्वरेता-तेजस्वी बन जाता है और शरीर की व्याधियाँ भी नष्ट 
हो जाती हैं। 

स्वाधिष्ठान चक्र-इस चक्र का स्थान मूलाधार चक्र के ऊपर 
है। यह लिंग के मूल में ही अधिष्ठित है। अतः इसको लिंग चक्र भी 
कहा जाता है। 

मणिपूरक चक्र-इसका अर्थ है मणि से परिपूर्ण करनेवाला। 
इस चक्र के जगने से आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। 

अनाहत चक्र-यह चक्र नाभि से ऊपर है। हृदय में स्थित होने 
की वजह से इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है। हठयोगियों ने हृदय 
चक्र में ही अनाहत नाद की उत्पत्ति एवं प्राप्ति मानकर हृदय चक्र 
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अनंत में सान्त, सान्त में अनंत तथा ब्रह्माण्ड में पिण्ड, पिण्ड में ब्रह्माण्ड का सांकेतिक चित्र 


शब्दातीत प 
सत असत्‌ क्षर अक्षर अगुण सगुण पर, अलख, अगन, अज, अद्वितीय, अनादि अनन्त स्वरूपी, अनामी, अध्लामी, परप्ताम, परमपुरुष, पुरुषोत्तम, परमात्मा 


[तीतिह “* “" एसर्िएए 


»4अ के, ४ ६ 4 हिफेय गर्भ 
समष्टि प्राण: 
द ह अर हर 
श्र "रेश्षिका श्त्कि* अन्तरात्मा+>श्चिदान 
धारिणी मूल प्रकृति ( जड़ात्यक ) 


है भंवर गुफा 
थे सोहं ब्रह्म 
महाशून्य 


शून्य 
ररं ब्रह्म 


ई ।। ( तुलसी साहब ) 
बूझे विरला कोय।। ( कबीर साहब ) 
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को ही अनाहत चक्र नाम दिया है। अनाहत वह शब्द है, जिसको 
ओझ३म्‌ कहते हैं, जिससे परमात्मा ने सृष्टि की है। इस चक्र पर ध्यान 
करने से कवित्व शक्ति का लाभ होता है। 

विशुद्ध चक्र-हठयोगी साधकों के अनुसार-कुण्डलिनी शक्ति 
जगकर जब विशुद्ध चक्र में चली जाती है, तो मन शुद्ध हो जाता है। 
कंठ के मूल में होने के कारण इस चक्र को कंठचक्र भी कहा जाता 
है। इस चक्र पर ध्यान करने से व्यक्ति ज्ञानी एवं शांतचित्त हो जाता है। 

आज्ञाचक्र-योगियों ने कंठचक्र के ऊपर के चक्र को आज्ञाचक्र 
के नाम से अभिहित किया है। नीचे के पाँच चक्रों से ऊपर होने के 
कारण इसे षष्ठचक्र भी कहा जाता है। योग कुंडलिनी के अनुसार 
आज्ञाचक्र का स्थान मस्तक में बताया गया है। यथा- 

विशुद्धि: कंठमूले च आज्ञाचक्रं च मस्तकम्‌ । 

संतलोग कहते हैं कि आज्ञाचक्र पिंड और ब्रह्मांड की सीमा 
रेखा पर अवस्थित है। महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज के अनुसार 
आज्ञाचक्र का आधा निचला भाग पिंड यानी अंधकार और ऊपर 
आधा भाग ब्रह्मांड यानी प्रकाश में बताया गया है। बाबा साहब कहते 
हैं कि यह चक्र ऊपर की तरफ चढ़ने और नीचे की तरफ उतरने 
की सीढ़ी है। 

आज्ञाचक्रकेन्द्रविन्दु पप जिस साधक की चेतनवृत्ति सिमटती है, 
उसे वहाँ अनवरत रूप से अनहद ध्वनि सुनायी पड़ती है। तुलसी 
साहब कहते हैं- 

सुन लामकाँ पै पहुँच के, तेरी पुकार है। 
है आ रही सदा से, सदा यार देखना ॥। 

हठयोगियों के अनुसार आज्ञाचक्र दो महत्त्वपूर्ण ग्रंथियाँ-पीयूष 
ग्रंथ और पीनियल ग्रंथि से संबद्ध है। आज्ञाचक्र के सक्रिय या 
जाग्रत होने पर इन दोनों ही ग्रंथियों की कार्यक्षमता अत्यन्त विकसित 
हो जाती है। मूलाधार से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना पृथक रूप से 
ऊर्ध्व प्रवाहित होकर इस स्थान पर संगम को प्राप्त करती है। 
इसलिए आज्ञाचक्र स्थान को त्रिवेणी ज्ञानसंकलिनी तंत्र में आया है- 

इडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी। 
इडा पिंगलयोर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती॥ ११॥ 
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अर्थ-देह में इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाम की तीन प्रधान 
नाड़ियाँ हैं। इड़ा गंगा, पिंगला यमुना और इड़ा-पिंगला के बीच में 
रहनेवाली सुषुम्ना सरस्वती नदी के नाम से कही जाती है॥११॥ 
त्रिवेणीसंगमो यत्र तीर्थराज: स उच्यते। 
तत्र स्नान॑ प्रकुर्वीत सर्व्वपापै: प्रमुच्यते॥ १२॥ 
अर्थ-देह में जहाँ उल्लिखित तीनों नाड़ियों का संगम है, 

उस स्थान को गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम-त्रिवेणी कहते 
हैं। यह त्रिवेणी सर्वप्रधान तीर्थ कहकर गिनी जाती है। इस तीर्थ में 
स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है॥१२॥ 

सहस्त्रार चक्र ( सहस्नदलकमल )-हठयोग शास्त्र में सहस््रचक्र 
को तालू के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्न से ऊपर सब दिव्यशक्तियों 
का केन्द्र माना गया है। इस चक्र पर प्राण तथा मन के निग्रह से 
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति रूप वृत्तियों के निरोध 
होने पर असम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। उपनिषदों में जिस 
अंगुष्ठमात्र हृदयपुरुष का वर्णन है, वह यह ब्रह्रंधश्र ही है, जिसके 
ऊपर सहस्त्रार चक्र है। यह चित्त का स्थान है, जिसमें आत्मा के ज्ञान 
का प्रकाश या प्रतिबिम्ब पड़ रहा है। 

बाबा साहब कहते हैं-“सहस्त्बरलतकमल वह जगह है, जहाँ से 
पाँच तत्त्व पैदा हुए और सूक्ष्म पर स्थूल की लपेट चढ़ी। कुल 
अच्छे-बुरे कर्मों का फैसला होकर जीव दुनियाँ की इसी जगह से 
लौटाया जाता हैं मालिक इसका ओझम्‌, ब्रह्म, ईश्वर, निरंजन है।' 

आज्ञाचक्र के ठीक ऊपर पूर्णतः ब्रह्मांड में जो चक्र अवस्थित 
है, उसे ही संतों ने 'सहस्त्रदलकमल' और हठयोगियों ने “सहस्त्रार' 
कहा है। हठयोगी इसे अंतिम चक्र मानते हैं। योगकुंडली में कहा गया 
है कि सहस्त्रदलकमल में शक्ति शिव के साथ आनंद करती है। 
“सहस्त्रकमले शक्ति: शिवेन सह मोदते।' 

शिव-संहिता के अनुसार शरीर या पिंड के बाहर मुक्ति देनेवाला 
ब्रह्मांड नामक सहस्त्रार है, जिसका नाम कैलाश भी है, इसलिए कि 
यहाँ महेश रहते हैं। 

सहस्त्रदलकमल में अनेकानेक ज्योतिरूपों के दर्शन होते हैं और 
नाना प्रकार की ध्वनियाँ भी सुनायी पड़ती हैं। कमल के हजार दल 
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इन्हीं ज्योतिरूपों तथा ध्वनियों का संकेत है। इसका भी संकेत 
मिलता है कि यह चक्र नीचे के सभी चक्रों से ऊपर और ध्यानफल 
की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कि नीचे के 
किसी भी चक्र में इतने दलों का कमल नहीं माना गया है। 
तंत्रशास्त्र में सहस्त्रार को ही अध्यात्म का सर्वोच्च पद माना गया 
है, जबकि संतों की मान्यता इससे बहुत ही भिन्‍न है। महर्षि 
मेँहीं-पदावली में लिखा है- 
सहस्रकमलदल झलमल झलमल, पूर्ण विधुरूपा अतिहि अनूपा॥ 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज ने पिंड-ब्रह्मांड के सांकेतिक 
चित्र में सहस्नरदलकमल के ठीक ऊपर रचना का जो स्तर है, उसे 
त्रिकुटी कहा गया है। 
रामचरितमानस-सार सटीक में महर्षिजी लिखते हैं, जो सूक्ष्ममंडल 
में प्रवेश करके सहस्त्रद्लकमल को पार करेगा, वही इस त्रिकुटी को 
जानेगा। यह ब्रह्म ज्योति का केन्द्र है। त्रिकुटी तक ज्योति या किसी 
तरह का रंग-रूप दिखाई पड़ता है। सहस्त्रदलकमल में दीख पड़नेवाला 
चंद्रमा की सीमा के पार वह सूर्य है, जो अलौकिक है। इस सूर्य के 
संबंध में महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं- 
जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है। 
ऐसो सूर्य महान चन्द हद पार है॥ 


१३. परम संत बाबा देवी साहब का वचनामृत 
पिण्ड-ब्रह्मांड के सात नीचे और सात 


ऊपर का प्रतीक 
अनाम, अगम, अलख, नाम, भँवर गुफा, महासुन्न और सुन- 
इन सात दर्जो के नीचे त्रिकुटी में जीवात्मा पर तीन गुणों की लपेट 
चअढ़ती है। गुदाचक्र, नाभिचक्र, इन्द्रीचक्र, हदयचक्र, कंठचक्र, षट्चक्र 
एवं सहस्रदलकमल-इन सातों से परे त्रिकुटी में भी जाने पर तीन 
गुणों की लपेट नहीं उतरती है। हठयोगियों को सातवाँ सहस्त्रदल के 
परे त्रिकुटी को भी पार करने पर ही तीन गुणों से अलगाव होगा, तब 
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ही सुरत-शब्द-योग के अभ्यास से जीव को मुक्ति मिल जाती है। 

न० सभी दर्जों के नाम भेद 

१, अनाम-वह जो कुछ कि है समझ में आता है, लेकिन कहने में 
नहीं आता; क्योंकि यहाँ का जो कुछ हाल अभ्यासी की 
सुरत में पड़ता है, नम्बर तेरह तक जहाँ से कि बातचीत 
करने का शब्द शुरू होता है, नहीं पहुँचने पाता; क्योंकि 
उसको नीचे के मायावी स्थान खींच लेते हैं और उसको 
छिपा देते हैं, उसको अलौकिक कहते हैं और मालिक 
इसका अनाम है । 

२. अगम- यह दोनों नम्बर एक की तारीफ बतलाते हैं कि वह 

३. अलख-कैसा और क्‍या है । 

४. नाम- वह जगह, जहाँ कि सत्य का भण्डार है, जिसकी कि 
कुल दुनिया तारीफ करती है कि इसका नाश नहीं 
होता, इस जगह मोक्ष होता है-इसको सत्तलोक कहते हैं 
और इसका नाम सत्तनाम, सत्तपुरुष, सत्तगुरु, वाहगुरु, 
सत्तसाहिब सनन्‍्तों में बोला जाता है । 

५. भँवर गुफा-वह जगह, जहाँ से कि रचना शुरू हुई और चेतन 
पर जड़ की लपेट चढ़ी। इसी जगह से जीव पर 
कारण की लपेट चढ़ी और नम्बर एक से चार तक 
का हाल इस जगह से सुरत में से निकलना शुरू हो 
जाता है और वह छिपे हुए चारो स्थान यह हैं, जो 
ऊपर बयान किये गये हैं । 

६. महाशून्य- नम्बर पाँच की तारीफ बतलाते हैं, इस जगह निर्गुण 

निरंकार-अक्षर-कारण शुद्ध ब्रह्म है । 

अक्षर-कारण शुद्ध ब्रह्म है। 

वह जगह, जहाँ से तीन गुण पैदा हुए और कारण 

पर सूक्ष्म की लपेट चढ़ी। इसे ब्रह्मलोक कहते हैं 

और मालिक इसका ओकार है-परब्रह्म, परमेश्वर, 
अल्ला अकबर है । कुल आकाशी और आसमानी 
किताबों का यह बीज है (सूरज )। 

९, सहस दल कॉँवल- वह जगह, जहाँ से पाँच तत्त्व पैदा हुए और 


७. शून्य- 
८. ब्रिकुटी- 
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सूक्ष्म पर स्थूल की लपेट चढ़ी। कुल अच्छे-बुरे 
कर्मों का फैसला होकर जीव दुनिया को इसी जगह 
से लौटाया जाता है। मालिक इसका ओश३भम्‌ू-ब्रह्म, 
ईश्वर, निरंजन है। ( ज्योति ) 

१०, घट चक्र-वह जगह, जहाँ पिंड-ब्रह्माण्ड दोनों की हद्द मिली है। 
इसको छठा चक्र इसलिए कहते हैं कि नीचे इसके 
पाँच चक्र और हैं, छठा यहाँ खतम हुआ है। मालिक 
इसका प्रणव-विन्दु, निजमन, नफसनातका, तीसरा 
नेत्र, शिवनेत्र, सुखमना, अकल्टाई, ईस्टर्न स्टार कहते 
हैं । ( तारा, मणि, मोती, हीरा ) ऊपर की तरफ चढ़ने 
और नीचे की तरफ उतरने की यह खिड़की है। 

१९, कंठ चक्र-वह जगह, जहाँ विद्या तथा इल्म का प्रकाश होता है, 
मालिक इसकी सरस्वती है। 

१२, हृदय चक्र-वह जगह, जहाँ से कि नाश-शक्ति पैदा होती है 
और रूप में हर एक किस्म की काट-छाँट करती है। 
मालिक इसका महेश है। 

१३. नाभि चक्र-वह जगह, जहाँ से कि पालन करने की शक्ति 
पैदा होती है, जिससे कि रूप कायम होता है। 
मालिक इसका विष्णु है। 

१५४, इन्द्री चक्र-वह जगह, जहाँ से कि रूप बनने की शक्ति पैदा 
होती है। मालिक इसका ब्रह्मा है। 

१५. गुदा चक्र-वह जगह, जहाँ तीनों गुण और पाँच तत्त्व-पिंड, 
ब्रह्मंंठड की रचना सिद्ध करके इकटठे हुए और 
उसकी शक्तियाँ बाहर में इस दुनिया से बाँधी गईं, 
मालिक इसका गणेश है। 

१४, योग का सातवाँ अंग-ध्यान का प्रतीक 
संतों के मत में “ध्यान' शब्द बहुचर्चित विषय के रूप में है। 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं- 
“ध्यानाभ्यास करो सद सदही चातक दृष्टि बनाई हो।' 
चातक की नाईं ध्यानाभ्यास करो। चातक अपनी दृष्टि को 
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आकाश की ओर लगाये रहता है कि स्वाति नक्षत्र का एक बूँद भी 
पानी मिल जाए, तो वह उसको प्राप्त कर संतुष्ट हो जाता है। उसी 
तरह अंधकाराकाश में साधक को एकटक से देखते रहना चाहिए 
और एकविन्दुता प्राप्त कर संतुष्ट हो जाना चाहिए। वह इसलिए कि 
महर्षि मेँहीं के वचन में है- 

फिरे चहूँ दिशि जगत में, अरु बकतृता देता फिरै। 

ध्यान बिनु नहिं शान्ति आबै, लोगहूँ कितनहूँ घिरै ॥ 

पातंजलदर्शन में ध्यान को योग का सातवाँ अंग माना गया है; 
लेकिन ध्यान के पहले इसके छः अंग और हैं, जिनको जाने और 
किये बिना ध्यान में सफलता नहीं मिलती। योग के आठ अंग निम्न 
प्रकार हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि। महर्षि मँँहाँ परमहंसजी महाराज कहते हैं कि जो 
यम-नियम का पालन नहीं करते, वे ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाते। 
यम में पाँच बातें हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 
नियम में भी पाँच बातें हैं-शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर- 
प्रणिधान। इसके बाद है आसन। संत कबीर साहब कहते हैं- 

आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय। 

तौ प्राणी पावै कछूक, नहिं तो रहे विषय रस मोय॥ 

'प्राणायाम-प्राण+आयाम > प्राणायाम। प्राणवायु को नियंत्रित करना। 

धारणा-चित्तवृत्ति के अल्पकाल टिकाव को धारणा कहते हैं। 

ध्यान-ध्यान एकाग्रता को कहते हैं। इस्लाम धर्म में मराकबा 
और क्रिश्चियन धर्म में मेडिटेशन (77०0॥0970॥ ) कहते हैं। चित्त 
की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। उपनिषद्‌ में आया है- 

ध्यानं शून्यगतं मन:। ध्यानं निर्विषयं मनः। शून्यगत मन को ध्यान 
कहते हैं। निर्विष;य मन को ध्यान कहते हैं। मन में जब कोई वैचारिक 
स्फूर्णा नहीं जाग्रत होता है, तो उसे ध्यान कहते हैं। यह तभी होगा, 
जब ध्यानं निर्विषयं मनः' होगा। मन जब निर्विषय हो जाता है, तभी 
ध्यान लगता है। मन रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द में आसक्त 
रहता है, तब ध्यान नहीं बनता है। जबतक बहिर्मुखता से अंतर्मुखता 
नहीं होती, तबतक ध्यान बनने का प्रश्ना ही नहीं है। ज्ञानसंकलिनी 
तंत्र में आया है- 
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न ध्यानं ध्यानमित्याहुर्ध्यानं शून्यगतं मन:। 
तस्य॒ध्यानप्रसादेन सौख्यं मोक्ष न संशय:।॥ ५४॥ 
अर्थ-ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान 
कहते हैं। उसी ध्यान की प्रीति के द्वारा ही सुख और मोक्ष-लाभ होते 
हैं, इसमें सन्देह नहीं॥ ५४॥ 
महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज के वचन में है- 
अति पावन गुरु मंत्र, मनहिं मन जाप जपो। 
उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो॥ 
इस वाणी में मानस जप और मानस ध्यान का संकेत है। 
अधः ऊर्ध्व अरु दाँयें बाँयें, पिच्छू पाँचो त्यागि। 
घष्ट बीचो बिच एक निशान, दृष्टि की लागि ॥१॥ 
उदित तेजस्‌ विन्दु में पिलि, चलो चाल विहंग। 
तहाँ अनहद नाद धरि चढ़ि, चलो मीनी ढंग ॥२॥ 
विहंग मीनी मार्ग दोड से, चलो हे मन मीत। 
मन हो उनमुन चढ़ि सुरत सुन, उठत ध्वनि उद्गीथ ॥३॥। 
स्फोट ओम्‌ उदगीथ सतध्वनि, प्रणव नाद अखंड । 
सृष्टि की ध्वनि आवरण में, गुप्त गुंज प्रचंड ॥४॥ 
नाद से नादों में चलि धरु, प्रणव सत ध्वनि सार । 
एक ओम्‌ सतनाम ध्वनि धरि, “में ही ' हो भव पार ॥५॥ 
महर्षिजी की इस वाणी में दृष्टि-लाधन और सुरत-शब्द-योग 
की ओर संकेत है। वे कहते हैं-विन्दु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि 
सरल-सरल जग में परचारी।' 


१७५, नीचे सात लोकों का प्रतीक 


विष्णु पुराण में पाताल के सात लोक निम्न प्रकार हैं- १, 
अतल, २. वितल, ३. सतल, ४. तलातल, ५. रसातल, ६. महातल 
और ७. पाताल। 

श्रीविष्णु पुराण के पाँचवें अध्याय में श्रीपराशरजी मैत्रेय ऋषि 
से पाताल के सात लोकों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पाताल 
का प्रत्येक लोक दस-दस सहस्त्र योजन की दूरी पर है। उन लोकों 
की भूमियाँ सुन्दर महलों से सुशोभित हैं तथा सुवर्णमयी हैं। 


है 
४000 00000 00 00000 00000 00004 
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एक बार नारदजी पाताल लोक पहुँचे और सभी लोकों में भ्रमण 
किये। वहाँ से जब वे स्वर्ग आये, तो वहाँ के निवासियों के बारे में 
बताया-पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। वह दैत्य और 
दानवों की कन्या से सुशोभित और आह्लादकारी है। वहाँ दिन में सूर्य 
की किरणें प्रकाश करती हैं, घाम पैदा नहीं करतीं और रात में चंद्रमा 
की किरणों में शीत नहीं होता, केवल चाँदनी ही फैलती है। 

वहाँ भक्ष्य, भोज्य एवं महापानादि के भोगों से आनंदित सर्पों 
एवं दानवों को समय जाता हुआ प्रतीत नहीं होता। वहाँ पर सुन्दर 
वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, जहाँ नर-कोकिलों 
की सुमधुर कूक गूँजती रहती है। आकाश बड़ा ही मनोहारी दीख 
पड़ता है। पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागराज द्वारा अति स्वच्छ 
आभूषण, सुगंधमय लेपन, वीणा, वेनु, मृदंगादि के स्वर का भोग 
भोगते हैं। 

पातालों के नीचे विष्णु भगवान का शेष नामक तमोमय विग्रह 
है, जिसे सिद्धशण “अनन्त' कहकर बखान करते हैं। वे तमोमय 
विग्रह 'शेष' अति निर्मल तथा सहस्त्र सिरोंवाले हैं। वे अपने हाथों में 
हल और मूसल धारण किये हुए हैं। कल्पान्त में उनके मुखों से 
विषाग्नि शिखा के समान देदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर 
तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है। वे शेष भगवान भूमंडल को 
मुकुटवत्‌ धारण किये हुए पाताल-तल में विराजमान हैं। जब वे 
जम्हाई लेते हैं, तो उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह 
समस्त पृथ्वी चलायमान हो जाती है। 


१६. ऊपर सात भुवरलोंकों का प्रतीक 


महलोंक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, भूलोंक, भुवर्लोक, 
स्वर्लोक-ये सब कृतक त्रैलोक्य भी कहलाते हैं। श्रीपराशरजी श्रीमैत्रेय 
ऋषि से भुवरलोंक के बारे में बतलाते हैं-जितनी दूर तक सूर्य और 
अन्द्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है; समुद्र, नदी, पर्वतादि से 
युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। जितना पृथ्वी का विस्तार और 
परिमंडल (घेरा ) है, उतना ही विस्तार भुवर्लोक का है। 

पृथ्वी से एक लाख योजन दूर सूर्यमंडल है और सूर्यमंडल से 
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भी एक लाख योजन के अंतर पर चन्द्रमंडल है। चन्द्रमा से पूरे सौ 
हजार योजन ऊपर सम्पूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। नक्षत्र 
मंडल से दो लाख योजन ऊपर बुध और बुध से दो लाख योजन 
ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल हैं और मंगल 
से भी दो लाख योजन ऊपर शनि हैं और शनि से एक लक्ष योजन 
अंतर पर सप्तर्षि मंडल है। सप्तर्षियों से भी सौ हजार योजन ऊपर 
ज्योतिश्चक्र की नाभिरूप श्रुवमंडल स्थित है। यही त्रिलोकी की 
उच्चता के विषय में है। यह त्रिलोकी यज्ञफल की भोगभूमि है। 
इसकी प्राप्ति के लिए यज्ञानुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में है। 

श्रुव से एक करोड़ योजन ऊपर महलोंक है, जहाँ कल्पान्त 
पर्यन्त रहनेवाले भूगु आदि सिद्धगण रहते हैं। इससे भी दो करोड़ 
योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्माजी के प्रख्यात पुत्र सनकादिक 
रहते हैं। ये निर्मलचित्त हैं। जनलोक से आठ करोड़ योजन ऊपर 
तपलोक है, जहाँ वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिसका 
कभी दाह नहीं होता है। 

तपलोक बारह करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित 
हैं, जो ब्रहालोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरनेवाले 
अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरणसंचार के योग्य 
हैं, वह भूलोंक ही है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और 
मुनिगण से सेवित स्थान है, वही दूसरा भुवर्लोक है। सूर्य और श्लुव 
के बीच में जो चौदह लक्ष योजन का अंतर है, उसको स्वलोक कहा 
जाता है। 

ये सारे “कृतक' त्रैलोक्य कहलाते हैं। जन, तप और सत-ये 
तीनों “अकृतक' लोक हैं। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के 
मध्य में महलोंक कहा जाता है, जो कल्पान्त में केवल जनशून्य हो 
जाता है, अत्यन्त नष्ट नहीं होता है। इसलिए इसे पुराणों में “कृतकृत्य 
कहा जाता है। 

सात पाताल और सात ऊर्ध्वलोक ही इस ब्रह्मांड का विस्तार है। 
यह ब्रह्मांड कैथे के बीज के समान ऊपर-नीचे सब ओर अण्ड 
कटाह से घिरा हुआ है। 

यह अण्ड अपने से दस गुणा जल से आवृत्त है। जल का संपूर्ण 
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आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से 
परिवेष्ठित है। आकाश भूतों के कारण, तामस अहंकार से घिरा हुआ 
है और अहंकार महतत्त्व से आवेष्ठित है। 

महतत्त्व को प्रधान ने आवृत्त कर रखा है। वह प्रधान अनन्त है। 
उस प्रधान ने आवृत्त कर रखा है। उस प्रधान का कभी अंत नहीं 
होता। वह अनन्त संपूर्ण जगत्‌ का कारण और वह तो परा प्रकृति है। 
इसमें ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार तिल में तेल और काष्ठ में 
अग्नि है, उसी प्रकार व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। इस व्यापक 
पुरुष को विष्णु भी कहा जाता है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से 
वायु हजारों हजार जलकणों को धारण करता है, उसी प्रकार 
भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान-पुरुषमय जगत्‌ को धारण करती 
है। जिससे यह संपूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत्रूप से 
स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह 
परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्म ही विष्णु का परम धाम हे। 
वह पद सत और असत्‌ दोनों से विलक्षण है। उससे अभिन्‍न होता 
हुआ भी यह संपूर्ण जगत्‌ उससे उत्पन्न हुआ है। 


१७, सप्तावरण का प्रतीक 


ब्रहालोक लगि गयउँ मैं, चितयउँ पाछ उड़ात। 

जुग अंगुल कर बीच सब, राम भजहिं मोहि तात॥ 

सप्तावरण भेद करि, जहाँ लगे गति मोरि। 

गयउँ तहाँ प्रभु निरखि, व्याकुल भयउँ बहोरि॥ 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने जिस सप्तावरण का प्रयोग रामचरित- 
मानस में किया है, वह रहस्यमय है। पिंड में भी सप्तावरण और 
ब्रह्मांड में भी सप्तावरण। “यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड में दीख 
पड़ता है, वही ब्रह्मांड में भी है। पिण्ड पाँच तत्त्वों का बना है और 
ब्रह्मांड में भी पाँच ही तत्त्व हैं। सदगुरु महर्षि मेँहीँ “सत्संग-योग' के 
चौथे भाग में कहते हैं-जो पिंड को पार कर जाता है, वह ब्रह्मांड 
को भी पार कर जाएगा। कोई ध्यान करता है, तो वह अपने भीतर 
ही सात स्तरों को पाता है और बाह्य जगत्‌ में कोई उड़ान भरे, तो 
उसे भी उतने ही स्तरों को पार करना पड़ेगा; लेकिन द्वैतता लगी ही 
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रह जाएगी। गोस्वामीजी ने युग अंगुल की चर्चा की है, जो द्वैतता का 
प्रतीक यानी द्वैत-बुद्धि रह जाती है। ब्रहलोक तक की गति में भी द्वैत 
भावना रह ही जाती है, जिसको काकभुशुण्डिजी स्पष्ट कहते हैं- 

ब्रहालोक लगि गयऊँ मैं, चितयउँ पाछ उड़ात। 

जुग अंगुल कर बीच सब, राम भजहिं मोहि तात।॥। 

इस बात का भी संकेत मिलता है कि जबतक द्वैतता रहती है, 
तबतक ही भगवान का भजन होता है। 

बाह्य उड़ान में जबतक काकभुशुण्डिजी रहे, तबतक बाह्य जगत्‌ 
में भ्रम-डर बना रहा; लेकिन प्रभु राम ने उन्हें अपने मुख में डाल 
लिया, तो अत्यन्त आशचर्यमय ब्रह्मांड में अनेकानेक लोकों का भ्रमण 
किया। जबतक सप्तावरण के भीतर प्राणी या साधक रहेगा और 
जबतक गति में रहेगा, तबतक प्रभु के दर्शन नहीं होता और 
आवागमन का चक्र बना रहता है; लेकिन जब सप्तावरण का भेद 
कर गतिहीन हो जाता है, तब ऐसे धाम में भक्त पहुँचता है, जहाँ 
से लौटना नहीं होता यानी परम मोक्ष मिल जाता है। “जानत तुम्हइ़ 
तुम्हहिं होइ जाई' हो जाता है। 


१८, सात समुद्रों का प्रतीक 


सब धरती कागज करौं, लेखनि सब बनराय। 

सात समुँद की मसि करौं , गुरु गुन लिखा न जाय ॥। 

सात समुद्र से घिर पृथ्वी है। विशाल जलाशय समुद्र के रूप में 
तीन गुणा बड़ा है, जो सात ससमुद्रों में विभाजित है। १. हिन्द 
महासागर, २. प्रशान्त महासागर, ३. एटलांटिक महासागर, ४. अरब 
महासागर, ५. लाल सागर, ६. भूमध्यसागर और ७. आर्कटिक 
महासागर। 

जिस पृथ्वी पर हमलोग रहते हैं, वह जल विभाग से छोटी है। 
यह पृथ्वी जल से घिरी हुई है। पृथ्वी का तीन गुणा जल का भाग 
है। विशाल जलाशय समुद्र के रूप में तीन गुणा बड़ा है। यह जल 
का भाग सात समुद्रों में विभाजित है। 

कबीर साहब गुरु का गुणगान करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण 
पृथ्वी को कागज बना लिया जाए और जितने गाछ, एवं लकड़ियाँ 
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हैं, उनकी लेखनी बना ली जाय, सातो समुद्रों के पानी को रोशनाई 
बना ली जाए और तब गुरु की महिमा लिखी जाए, तो पर भी गुरू 
का गुणगान समाप्त नहीं हो सकता। कबीर साहब कहना चाहते हैं 
कि समुद्र के सारे पानी रोशनाई के रूप में होने पर भी कोई गुरु के 
गुण-गान को अवशेष नहीं कर सकता। 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरितमानस में लिखा है- 
विधि हरि कवि कोविद वानी। कहत साधु महिमा सकूुचानी ॥। 
सारे समुद्र के पानी को रोशनाई बनाने पीछे कबीर साहब गुरु 
का बखान महत्तम रूप में करना चाहते हैं। 


१९, पृथ्वी के सात खंडों का प्रतीक 


सात खाण्ड नौ द्वीप में, जम्बू द्वीप नरेश। 

बिन चिन्ता के मानवा, सो नहीं कतहू देख॥ 

पृथ्वी के साथ खण्ड प्रमुख हैं, जिनकी चर्चा संतवाणी एवं 
शास्त्रों में भी है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी 
अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अन्टार्टिका। किसी भी भूभाग में मानव चिंता 
मुक्त नहीं दीख पड़ता। 

नौ द्वीप इस प्रकार हैं- 

नाम स्थिति 

कलालित नुनात ( ग्रीनलैंड ) 

न्यूगिनी दक्षिणी-पक्चिमी प्रशान्त महासागर 

बोमियो पश्चिमी-केन्द्रीय प्रशान्‍्तर महासागर 

मलाकास्व ( मंडागास्कर ) हिन्द महासागर 


बैफिन उत्तरी अटलांटिक महासागर (कनाडिव ) 
सुमात्रा उत्तर-पूर्वी हिन्द महासागर (इंडोनेशिया ) 
न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशान्त महासागर 


हॉन्शू पश्चिमी प्रशान्त महासागर ( जापान सागर ) 

ग्रेट ब्रिटेन अलटलांटिक महासागर 

महादेश जो पृथ्वी का भूभाग है, उसमें तो लोगों की आबादी/ 
जनसंख्या घनी है; लेकिन पृथ्वी का वह भाग, जो जलों से घिरा है, 
द्वीप कहलाता है-अल्प संख्या में लोग हैं। 
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२०, सात दिनों का प्रतीक 


रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 
शनिवार। विश्व के किसी भी पंचांग में दिन सात ही माने गये हैं। 
सात दिनों के पूरे होने को सप्ताह भी कहते हैं। प्रत्येक दिन में “वार' 
लगा हुआ हैं। वार का अर्थ दिन भी होता है, जो समयसूचक है। 

रविवार-“रवि' का अर्थ सूर्य होता है। सूर्य से प्रकाश की 
किरण निकलती है। रवि से तात्पर्य है प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से ही 
जीव जीवन्त दशा में रह पाता है। इसके प्रकाश में ऊर्जाशक्ति रहती 
है। प्रकाश के बिना संसार का काम नहीं चल सकता। प्रकाश ताप 
का रूपान्तरण है, जिसमें गर्मी रहती है। जलचर, नभचर या 
थलचर-सबों के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। भौतिक जगत्‌ में 
प्रकाश की जितनी आवश्यकता है, उससे कई गुणा आवश्यक 
अध्यात्म-पथ के पथिक के लिए है। भौतिक जगत्‌ में जड़ प्रकाश है; 
लेकिन आध्यात्मिक जगत्‌ में चेतन प्रकाश की आवश्यकता है। यह 
चेतन प्रकाश अंतराकाश का है। इसी प्रकाश के लिए वेद की ऋचा 
में आया है- 
तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सदगमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। 

जो अंधकार से प्रकाश में चला जाता है, वही असत्‌ से सत्‌ में 
और मृतत्व से अमृतत्व को प्राप्त करता है। 

हृदाकाशे चिदादित्य: सदा भासति भासति। 

नास्तमेति न चोदेति कथं सन्ध्यामुपास्महे ।। 

हृदय आकाश में चैतन्यरूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी 
अस्त होता है और न कभी उदय लेता है, संध्या कैसे करूँ? 

ध्यान-साधना करने से हृदयाकाश में चैतन्यरूप सूर्य उदित होता 
है। रवि से इसी चैतन्यरूपी सूर्य के प्रकाश से तात्पर्य है। इस प्रकाश 
के अध्यात्म-ज्ञान की जाग्रति होती है। यह प्रकाश सहस्त्रार एवं 
त्रिकुटी में मिलता है। 

सोमवार-सोम का अर्थ है अमृत। देवलोक में अमृत पेय पदार्थ 
होता है, जिसका पान करने से स्वर्ग मिलता है और तज्जनित सुख 
की प्राप्त होती है। यहाँ सोम का अर्थ शब्दरूप अमृत से है। ध्यान 


30 


४८ # महर्षि मेंहीं के सिर पर सात जटाएँ # 


५ ५५ ०५ ५५ ५९ «५ «५ ५५ «९ «५ «५ ५५ «९ «७ «५ ५९ ५९ «५ «७ ५९ ,% «५ «७ ०५ ,% «७ «५ ५५ «९ «५ ०५ ०५ «७ «५ «५ ०५ «९ «५ «५ ०५ «९ «५ «५ ०५ 
4० «० «० «० «० «० «०६ «६ ८६ «६ «६ «० «० «६ «६ «० «० «० «० «० «८० «० «० «० «० «८० ८० ५० «० «० «० «५ «०० ८० «० «० «६ «०६ ८६ ५६ «६ «६ «६ «०००६ ८६ «८० «० «० «० «० <« 


करने से प्रकाश के बाद शब्द की प्राप्त होती है। शब्द-अरवण से 
आंतरिक सुख मिलता है। 

शब्द सुनने से इन्द्रियाँ प्रतिहत हो जाती हैं और मन शिथिल हो 
जाता है, तभी अनहद के बाद अनाहत शब्द मिलता है, जिसको 
सारशब्द भी कहते हैं। गुरुदेव के वचन में है- 

सार शब्द ही नाह मिलावै, और नहिं कोई। 

मंगलवार-जो सज्जन-साधक ध्यानाभ्यास में प्रकाश और शब्द 
को प्राप्त करते हैं, उनका ही जीवन मंगलमय होता है। मंगल का 
अर्थ है-शांतिमय सुख। जीव जब शिव में तदाकार हो जाता है, तब 
“जानत तुम्हइ तुम्हहिं होइ जाई' की स्थिति प्राप्त होती है। ऐसी 
अवस्था की प्राप्ति ही मंगलमय जीवन है। 

बुधवार-बुद्ध का अर्थ है ज्ञान, अध्यात्म-ज्ञान। 

आहारनिद्राभयमै थुनञ्च॒सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ | 

ज्ञानं नराणामधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना: पशुभिः समाना: ॥। 

श्रीकृष्ण भगवान ने श्रीमद्भगवदगीता में कहा है-“अध्यात्म 
ज्ञान निरतत्त्वं तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शकम्‌।' भगवान बुद्ध ने कहा है-बुद्ध 
का अर्थ है आकाश के सदृश्य अनन्त ज्ञान का भंडार। यह अनुभव ज्ञान 
है, जो श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन के उपरान्त प्राप्त होता है और 
जिसके प्राप्त होने से ज्ञान के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता है। 

बृहस्पतिवार-बृहस्पति से तात्पर्य गुरु से है। देवताओं के गुरु 
बृहस्पति मुनि हुए हैं। ये बड़े ही तपस्वी एवं आत्मज्ञानी हैं। अध्यात्म- 
ज्ञान प्राप्त करने पर ही कोई सच्चे गुरु हो सकते हैं। गो० तुलसीदासजी 
ने कहा है- 

ज्ञान कहै अज्ञान बिनु, तम बिनु कहै प्रकास। 

निर्गुण कहै जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास ॥ 

संत कबीर साहब कहते हैं- 

गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय। 

ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु अरु शिष्य न कोय॥ 

महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज कहते हैं- 

“मन में विचार मेँहाँ प्रभु तेरे साथ हो । 

गुरु बिना कभूँ नाहीं पाउ सोड नाथ हो ॥' 
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“बिना गुरु की कृपा पाये, नहीं जीवन उधारा है। 

शुक्रवार-शुक्र का अर्थ ब्रह्मचर्य से है। मन, वचन, कर्म से जो 
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे ही आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होते हैं। 
भगवान श्रीकृष्ण का महावाक्य है-“प्रशान्त आत्मा वितभीर्रहमचारी 
वरत्तेस्थित:।' गुरुदेव की वाणी में है-“पूरे गुरु का संग हो अनंग क्‍या 
करे।' गुरुदेव रक्षा करते हैं। 

पितामह भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा में ब्रह्माचर्य का ही बल था। 
हनुमान एवं दयानन्द सरस्वती में ब्रह्मचर्य का ही ओज था। 

शनिवार-शनि संकट एवं आफत का द्योतक है। उपर्युक्त के 
मुताबिक आचरण करने से शनि के प्रकोप का असर नहीं पड़ता। 
प्राणी शान्तिमय सुख को उपलब्ध कर कृतकृत्य हो जाता है। गो० 
तुलसीदासजी ने प्रकारान्तर से कहा है- 

रवि पंचक जाके नहिं, ताहि चतुर्थी नाहिं। 
तेहि सप्तक घेरे रहे, कबहँ तृतीया नाहिं। 

रविपंचक-बृहस्पति यानी गुरु। चतुर्थी-बुद्धि, ज्ञान। सप्तकत्शनि 
ग्रह, संकट। तृतीया-मंगल, कल्याणमय जीवन। 

जिनके जीवन में गुरु नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं और जिनको ज्ञान 
नहीं, वे संकट से घिरे रहेंगे, उनका जीवन मंगलमय नहीं हो सकता। 
तात्पर्य गुरु के ज्ञान के मुताबिक संयम बरतते हुए जो ध्यानाभ्यास 
करेंगे, वे ही अंधकार से प्रकाश में और प्रकाश से सारशब्द को प्राप्त 
करते हुए शब्दातीत पद को प्राप्त करेंगे, जिससे आवागमन का चक्र 
सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। 


२९१. सप्तदिवसीय ध्यानाभ्यास का प्रतीक 


महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज का वचन है-“सत्संग नित अरु 
ध्यान नित, रहिये करत संलग्न हो।' बाहरी सत्संग और आंतरिक 
सत्संग। बाहरी सत्संग में संतवाणी, वेदबाणी, प्रवच्चन वगैरह का 
श्रवण है। आंतरिक सत्संग में ध्यानाभ्यास है। आंतरिक ध्यान-साधना 
के अभाव में बाहरी सत्संग खोखला पड़ जाता है। बाहरी सत्संग से 
सांसारिक सुख और आंतरिक सत्संग से अंतर का सुख यानी 
आत्मिक सुख की उपलब्धि होती है। आंतरिक सुख की उपलब्धि हो, 
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इसलिए संत-महात्माओं ने ध्यान-साधना पर जोर दिया। प्रतिदिन 
त्रैकाल संध्या करने का रहस्य है कि कम-से-कम चौबीस घंटों में 
तीन बार (एकैक घंटा करके ) ध्यान में जाकर बेैठें। 

सामूहिक ढंग से ध्यानाभ्यास करने से एक की आभा दूसरे में 
प्रविष्ट करती है और प्रेरणादायक हो जाती है। इसी उद्देश्य से महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज ने साप्ताहिक ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम 
चलाया। 

सात दिन के ध्यानाभ्यास में प्रत्येक दिन एक-एक घंटा करके 
पाँच बार ध्यान का कार्यक्रम हजारों जगहों पर आयोजित हो रहा है। 
अब तो साप्ताहिक के अलावे एक पक्ष एवं एक महीना का भी 
ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 

सत्संगियों को चाहिए कि अपने क्षेत्र में आयोजित साप्ताहिक 
ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। 


२२. साप्ताहिक सत्संग का प्रतीक 


सदगुरु महर्षि मूँहीं परमहंसजी महाराज पहले पैदल यात्रा करके 
सत्संग का प्रचार किया करते थे। जब सत्संगियों की संख्या बढ़ी, तो 
गाँव में या क्षेत्र में एक जगह इकट्ठा होकर सत्संग करें, इसलिए 
गुरुदेव ने पहले साप्ताहिक सत्संग शुरू किया था। सत्संगियों की 
संख्या क्षेत्र में बढ़ने लगी, तो उन्होंने मासिक सत्संग भी शुरू किया, 
जिससे दूर के सत्संगी भी महीना में एक बार एक जगह इकट्ठा 
होकर सत्संग कर सकें। धीरे-धीरे सत्संगियों की संख्या इतनी बढ़ी 
कि जिलाधिवेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 

सत्संगियों की बढ़ती संख्या देखकर गुरु महाराज ने अखिल 
भारतीय संतमत-सत्संग महाधिवेशन का कार्यक्रम सम्पन्न हो, इसके 
लिए महासभा का गठन किया, जिससे विगत एक शताब्दी से 
विशाल पैमाने पर सत्संग महाधिवेशन हो रहा है। 

महाधिवेशन की शुरूआत या बुनियाद साप्ताहिक सत्संग से है। 
इन दिनों गाँवों या शहरों में जहाँ सत्संगी हैं, साप्ताहिक सत्संग किया 
करते हैं। जहाँ संतमत का मंदिर है, वहाँ तो साप्ताहिक सत्संग 
चलता ही है। तकरीबन सभी सत्संग-मंदिर में रविवार का साप्ताहिक 
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सात्संग हुआ करता है। जिस गाँव में दो से ज्यादा सत्संग मंदिर हैं 
तो वहाँ सत्संगीगण मिल-जुलकर साप्ताहिक सत्संग चलाते हैं। 
रविवार के अलावे दूसरे दिन भी साप्ताहिक सत्संग हुआ करता है। 

संतमत-सत्संग का केन्द्र महर्षि मेँहीं आश्रम, कुप्पाघाट, भागलपुर 
है। यहाँ नियमित रूप से रविवार को साप्ताहिक सत्संग हुआ करता 
है। इस अवसर पर सत्संगीगण के अलावा अन्य धर्म के माननेवाले 
सज्जनवृन्द भी सत्संग-अभ्रवण करने आया करते हैं। महर्षि मूँहीं परमहंस 
जी महाराज के जीवनकाल में एक बहुत बड़ा सत्संग-प्रशाल निर्मित 
हुआ, जिसमें हजारों सत्संगी एक साथ बैठकर सत्संग करते हैं। अब 
तो प्रशाल के भर जाने पर बाहर में भी बैठकर सत्संग सुनते रहते हैं। 

क्षेत्रीय सत्संगीगण को चाहिए कि अपने क्षेत्र में साप्ताहिक 
सत्संग अवश्य ही किया करें। इससे गुरु महाराज के आदेश का 
पालन होगा और ईश्वर की भक्ति करने से सबों का कल्याण होगा। 


२३. सात सत्संगी रहने पर सत्संग भवन 


निर्माण करने का प्रतीक 


सदगुरु महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज ने अपनी मौज में आकर 
कहा था कि जिस गाँव या क्षेत्र में सात सत्संगी हो जाएँ, तो सत्संग 
मंदिर बनाकर उसमें सत्संग करना चाहिए। गुरुदेव के वचनानुकूल 
आज हजारों गाँवों, शहरों या क्षेत्रों में सत्संग-मंदिर हो गया है और 
हजारों सत्संग मंदिरों का निर्माण-कार्य चल रहा है। सत्संग-मंदिर 
बनाने में तो कुछ लोग जमीन ही दान दे दिया करते हैं। कुछ लोग 
जमीन मोल लेकर मंदिर बना रहे हैं। 

इस दिशा में महर्षि मँँहीं आश्रम कृप्पाघाट में विशाल सत्संग-मंदिर 
का निर्माण हो गया है, जहाँ हजारों हजार सज्जन सत्संग सुनते हैं 
और ध्यानाभ्यास में भाग लेते हैं। 

गुरु महाराज का पैतृक गृह सिकलीगढ़-धरहरा ( पूर्णियाँ ) तथा 
जन्मभूमि खोखशी श्याम में विशाल सत्संग-मंदिर का निर्माण हो 
चुका है। मणियारपुर, बाँका में भी विशाल सत्संग मंदिर बना है। 

जिस गाँव या क्षेत्र में कम-से-कम सात सत्संगी हो जाएँ, उस 
गाँव या क्षेत्र में सत्संग मंदिर अवश्य बनाना चाहिए, जिससे सभी 
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सत्संगी एक जगह इकट्ठा होकर मजमें की शकल में बैठकर सत्संग 
कर सकें। इससे परिवार, गाँव और उस क्षेत्र का सुधार होगा और 
ईश्वर-भक्ति करके लोग अपने जीवन का कल्याण करेंगे। 

इस दिशा में विदेशों में भी जैसे अमेरिका, थाइलैंड, जापान, 
नेपाल में भी भव्य सत्संग-मंदिर का निर्माण हो चुका है, जहाँ 
विदेशी सत्संगी एवं श्रद्धालु लोग सत्संग श्रवण करने आते हैं। अब 
तो सत्संग-मंदिर का निर्माण तीव्र गति से बहुत क्षेत्रों में चल रहा है। 
यह गुरु महाराज की अज्ञात कृपा का फल है। अब यह अज्ञात नहीं, 
प्रत्युत्‌ उनकी कृपा प्रत्यक्ष ज्ञात हो रही है। 


२४, विश्व के सात प्रमुख धर्मों के ग्रंथों का प्रतीक 


विश्व के प्रमुख सात धर्मों के सदग्रंथ निम्न प्रकार हैं- 
वैदिक धर्म-वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, श्रीमद्भगवद्गीता। 
मुस्लिम-कुरान शरीफ 
पारसी-जेंद अवेस्ता 
यहूदी-तोराह 
ईसाई-बाइबिल 
बौद्ध-धम्मपद 

७, सिक्‍्ख-गुरु ग्रंथ साहिब। 

वैदिक धर्म में जिस परम सत्ता को ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, 
आत्मा या असीम-अनादि, परम तत्त्व माना जाता है, उसी को मुस्लिम 
धर्म कुरानशरीफ में अल्लाहताला, खुदा; पारसी धर्म में अहुरमज्द; 
यहुदी धर्म में जेहोबा; ईसाई धर्म में गॉड ( (700 ); बौद्ध धर्म में 
दुर्लभ स्वामी और सिक्‍ख धर्म में अकाल पुरुष माना गया है, जिसकी 
उपासना-भक्ति करने से जीव को चरम सुख-शांति की उपलब्धि 
होती है। 
२५. विश्व के सात महान्‌ आश्चर्यों का प्रतीक 


१, ओलम्पिया स्थित जुपीटर की प्रतिमा, 
२. बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स, 
३. मिश्र के पिरामिड ( अनुमानित ऊँचाई ४८२ फीट ) 
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४, इफेसिस स्थित आर्टेनिज देवी डायना का मंदिर 
५. अलैक्जेंड्िया स्थित दीप स्तंभ 

६. रोड्स स्थित विशाल मूर्ति, 

७. हैली कॉरनेसू का मकबरा। 


२६. सात दिनों के भीतर जन्म-मृत्यु का प्रतीक 


प्रत्येक प्राणी चाहे वह जल में रहनेवाला हो या थल में या नभ 
में, उसका जन्म सात दिनों में किसी दिन ही होता है। सप्ताह में सात 
दिन होते हैं। हप्ताह में आठ दिनों की गिनती होती है; लेकिन दिन 
तो सात ही लिये जाते हैं। महीना में तीस दिन तो होते हैं; लेकिन सात 
दिनों को पुनः पुनः गिनकर महीना पूरा करते हैं। वर्ष में ३६५ दिन 
होते हैं; लेकिन सात दिनों को लेकर वर्ष पूर्ण करते हैं। आधार तो 
सात दिन ही है। यह सात दिनों को सप्ताह बताता है कि इसी के 
भीतर जन्म-मृत्यु निश्चित है। ऐसी स्थिति में हमारी आयु भी इसी 
सप्ताह के भीतर निश्चित है। अतः हमलोगों को अपने जीवन के 
उच्चतम लक्ष्य की ओर दृष्टिपात करना चाहिए। जीवन का एकमात्र 
लक्ष्य ईश्वर की भक्ति है। अगर अपने जीवन में हमने ईश्वर की 
भक्ति नहीं की, तो इन्हीं सात दिनों के अभ्यन्तर मृत्यु निश्चित है। 
गो० तुलसीदासजी महाराज का कितना मार्मिक वचन है- 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ।। 
काल कर्मवश होहिं गुसाईं। बरबस रात दिवस की नाईं॥ 

जिस तरह सप्ताह के सात दिन निश्चित है, ठीक उसी प्रकार 
हमार जीवन-मरण निश्चित है। इसलिए मृत्यु का दिन जबतक नहीं 
आया है, उसके पूर्व ही यथेष्ठ प्रयास कर अपना जीवन कल्याणमय 
बना लेना चाहिए। राजा परीक्षित का उदाहरण उल्लेखनीय है। जब 
राजा को मालूम हुआ कि शमीक मुनि के पुत्र ने शाप दे दिया है- 
“आज के सातवें दिन तक्षक नाग के दंश करने से राजा परीक्षित की 
मृत्यु होगी।! तब राजा परीक्षित साधु-महात्माओं के परामर्श के 
मुताबिक उन्होंने शुकदेव मुनि से सात दिनों तक भागवत-कथा- 
सत्संग का श्रवण किया और मानव जीवन को सफल बनाया। 
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२७. रहीम कवि की सप्तविषयक उक्ति का प्रतीक 

खैर खून खाँसी खुशी, बैर प्रीति मद्यपान। 

रहिमन दाबे ना दबे, जाने सकल जहान॥ 

रहीम कवि अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर कहते हैं कि 
कत्था, रक्त, खाँसना, प्रसन्नता, शत्रुता, प्रेम, मदिरापान-ये सातो 
छिपाने से भी नहीं छिपते हैं। जो इसे देखते और समझते हैं, वे तुरंत 
ही जान जाते हैं कि यह क्या है। ये छिपने की वस्तु नहीं हैं। 
सामाजिक और व्यावहारिक जीवन में लोग इसे तुरंत ही लख लेते हैं। 
लाख प्रयास के बावजूद भी ये गुप्त नहीं रह पाते हैं। खून का दूसरा 
अर्थ हत्या करने से भी लिया जाता है। अवश्य ही कालान्तर में इसका 
भेद खुल जाता है। 

लोग पान में कत्था देकर खाते हैं। जीभ के लालपन से कत्था 
की जानकारी लोगों को तुरंत हो ही जाती है। खाँसी से ग्रसित लोग 
छिप नहीं पाते हैं। अपने को छिपाने पर भी अचानक खाँसी के आने 
से लोग इसको जान पाते हैं। प्रसन्‍नता जो मन की आह्नादिक स्थित 
है, चेहरा देखने से ही प्रसन्‍नता की अभिज्ञता हो जाती है। वैमनस्यता 
का भाव भी चेहरा के झाँकने लगता है। आवभाव से ही तो प्रेम 
प्रत्यक्ष होने लगता है। मदिरापान से नशा आती है और बदबू भी 
महक उठती है। ये सब कुछ ऐसे हैं, जो प्रकट हुए बिना रह नहीं पाते 


हैं। इन सबों को जानने से व्यावहारिक सत्यता का बोध हो जाता है। 
२८. दाढ़ी के नीचे कंठ के बाल पर सात 
(7 ) अंक का चिह्न (कंठ करना वा कंठाग्र 
करना वा स्मरण रखना 


सदगुरु महर्षि मूँहीं के सिर पर सात जटाएँ विभिन्‍न ज्ञान के 
श्रोत के प्रतीक हैं। ज्ञान के श्रोतों की जानकारी सबको रहनी 
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चाहिए, इस बात का संकेत कंठ के बाल पर सात अंक के चिह्न 
से मिलता है। वर्तमान पीढ़ी के लोगों को तो इसकी जानकारी लेनी 
ही चाहिए। साथ-ही-साथ अनागत को भी दिशा-निर्देश मिलेगा। नर- 
नारी दोनों को गंभीरता से इस ज्ञान को अमल करना चाहिए। भविष्य 
जीवन में एक रोशनी प्राप्त होगी तथा नयी पीढ़ी के लोग गुरू 
महाराज के प्रति एक विश्लेषणात्मक दृष्टि रखते हुए आध्यात्मिकता 
की ओर प्रवृत्त होंगे। 

गुरु महाराज के सभी चित्रों या तस्वीरों में यह अंक दृष्टिगत 
नहीं होता; लेकिन गुरुदेव के नजदीकी श्रेष्ठ सेवकों तथा वर्तमान 
आचार्यश्री के कथन से इसकी परिपुष्टि हो जाती है कि गुरुदेव के 
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कंठ के सामने ऊपरी भाग पर बाल में सात अंक का चिह्नित होना 
रहस्यात्मक संकेत है, जिसका उद्घाटन किया गया है। मेरे पास जो 
फोटो गुरुदेव का है, उसमें भी सात (7 ) अंग्रेजी अंक में लिखा गया 
हुआ पाया गया है। अभी भी वह चित्र मेरे पास है। वर्तमान 
आचार्यश्री के कमरे में भी एक तस्वीर है, उसमें भी अंग्रेजी में सात 
अंक चिह्नित है। 

गुरुदेव के कंठ पर सात अंक का लिखा जाना-यह हृदयंगम 
करने का प्रतीक है। 

कंठ पर लटकती हुई दाढ़ी में सात लिखा जाना संकेतात्मक है। 
सात अंक से संबंधित ज्ञान को कंठ करना यानी स्मरण करने का 
प्रतीक है। सात से संबंधित ज्ञान के जितने स्त्रोतों के संकेत हैं, इन्हें 
'पठन-पाठन एवं अनुभव ज्ञान के आधार पर स्मृति पटल पर अटल 
कोई कर ले, तो अन्य जानकारी की अपेक्षा नहीं रहेगी। भौतिक एवं 
आध्यात्मिक-दोनों स्त्रोत दीख पड़ते हैं। अध्यात्म-पथ के पथिक को 
सात से संबंधित सभी जानकारी की अपेक्षा है। सांसारिक व्यक्ति के 
लिए भी इस ज्ञान की आवश्यकता है, जिसके द्वारा मानसिकता 
शुद्ध, परिशुद्ध एवं परिष्कृत हो सकती है तथा बुद्धि परिमार्जित 
होगी। 

२९. रहस्योद्घाटन 

अवतरण तिथि-२८.४.१८८५ ई० 

२+८+ ढेैँ+ १५+«८+&«+ ७५ न- रेद 

संत कवि शिरोमणि गो० तुलसीदासजी कहते हैं- 

जग ते रहू छत्तीस होय, रामचरण छः: तीन। 

तुलसी देखु विचार हिय, है यह मतो प्रवीण ॥ 

३ पर ६ लिखने से छत्तीस होता है। यह छत्तीस जग-जीवन से 
उदास-निराश का द्योतक है। गुरुदेव महर्षिजी के बाल्यकाल में ही 
वैराग्य की भावना उद्दीप्त होती देखी गयी, जिसके फलस्वरूप ये 
परिवार-समाज से विरक्त हो, गुरु-चरणाशरित हो ईश्वर-भक्ति में 
लीन हो गये। 


तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। 

त्यागी चढ़ दशम द्वारे, सुख पाओ रे भाई ॥ 

नवद्वार रूपी शरीर में दुःख-ही-दुःख और कष्ट-ही-कष्ट है। 
इसलिए दश्म द्वार की खोज करो और उसी रास्ते से चलो; क्योंकि 
उसी रास्ते पर चलने से दुःख का अत्यन्ताभाव होगा और सुख-शान्ति 
मिलेगी। 

अवतरण तिथि से महर्षिजी के वैराग्य की भावना का अंतर 
बोध होता है। 

महापरिनिर्वाण तिथि-८.६.१९८६ ई० 

“< +54+१+९+८+ ८ 5 ३८। ३ + ८ 5 ११ 

महर्षिजी कहते हैं- 

जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिये । 
घट मठ प्रपंचन्ह जब मिटें, नहिं अंश कहना चाहिए॥ 

जीवात्मा से परमात्मा मिलकर एकमेक हो जाता है। १९ में १ + 
१ - जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। गोस्वामी 
तुलसीदासजी लिखते हैं-“जानत तुम्हहिं तुम्हह होड़ जाई।' 

भगवान श्रीराम हनुमानजी से कहते हैं- 

दर्शनादर्शनेहित्वा स्वयं केवल रूपत:। 

महर्षिजी ईश्वर की भक्ति कर ईश्वर में एकमेक हो गये, जहाँ 
जीव-पीव का अंतर नहीं रह जाता है। महर्षि मँँहाँ परमहंसजी 
महाराज की महापरिनिर्वाण-तिथि प्रभु से मिलकर एकाकार होने का 
बोध कराती है। 
गुरुदेव का उठा हुआ हाथ- 

११.६.१९८६ ई० को गुरु महाराज के पार्थिव शरीर को जब 
अग्निदेव को अर्पित किया गया, तो प्रज्वलित लाल-लाल अग्नि के 
बीच गुरुदेव का हाथ ऊपर उठा, जिसे श्रद्धालु लोगों ने देखा। उस 
समय फोटोग्राफी हो रही थी, तो फोटोग्राफी में भी गुरुदेव का हाथ 
उठा हुआ पाया गया। मानो वे अपने सेवक और भक्‍्तगण को 
आशीर्वाद दे रहे हों। उनका यह आशीर्वाद तो सबों के लिए था। 
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ब्रह्म-प्राप्ति गुरु का आशीर्वाद एक-न-एक दिन ब्रह्म तक पहुँचा ही 
देता है। 

११.६.१९८६ ई० - अग्नि संस्कार-दिवस। 

१५+१५+६+१५+९+८+६न“-४३२।॥।३+२ +-८ ५-यह 
पाँच संख्या पंच विषयों का त्याग करो। विषयों के प्रति अनुराग 
नहीं, विराग पैदा करो; क्‍योंकि संतों की वाणी है- 

पाँचइ पाँच परस रस, शब्द गन्ध अरू रूप। 

इन्हकर कहा न कीजिए, बहुरि परब भवकूप ॥ 

मृग मीन भूंग पतंग कुंजर, एक दोष नसावहिं। 

पंच दोष असाध जामें, तेकि केतिक आसहिं ॥ 

एक व्याधिवस नर मरहिं, ये असाध बहुव्याधि । 

पीड़हिं सन्‍्तत जीव कहँ, सो किमि लहै समाधि ॥ 
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संतमत-सत्संग की स्तुति-विनती और आरती 


(१) 
( प्रातःकालीन ईश-स्तुति ) 
सब क्षेत्र क्ष अपरा परा पर, औरु अक्षर पार में। 
निर्गुण सगुण के पार में, सत्‌ असत्‌ हू के पार में ॥१५॥ 
सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में। 
गो गुण विषय पँच पार में, गति भाँति के हू पार में ॥२॥ 
सूरत निरत के पार में, सब द्वन्द्र द्वैतन्ह पार में । 
आहत अनाहत पार में, सारे प्रपञ्चन्ह पार में ॥३॥ 
सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में । 
सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन्ह पार में ॥४॥ 
अद्दवय अनामय अमल अति, आधेयता गुण पार में। 
सत्तास्वरूप अपार सर्वाधार मैं-तू पार में ॥५॥ 
पुनि ओशम्‌ सो5हम्‌ पार में, अरु सच्चिदानंद पार में। 
हैं अनन्त व्यापक व्याप्य जो, पुनि व्याप्य व्यापक पार में ॥६॥ 
हैं हिरण्यगर्भहु खर्व जासों, जो हैं सान्तन्ह पार में। 
सर्वेश हैं अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में ॥७॥ 
सतशब्द धरकर चल मिलन, आवरण सारे पार में। 
सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर “मेंहीं ' जावे पार में ॥८॥ 


(२) 
( प्रातः एवं सायंकालीन सन्‍्त-स्तुति ) 

सब सन्‍्तन्ह की बड़ि बलिहारी ॥ टेक ॥ 

उनकी स्तुति केहि विधि कीजै , मोरी मति अति नीच अनाड़ी ॥ सब०॥ 
दुख-भंजन भव-फंदन-गंजन, ज्ञान-ध्यान-निधि जग-उपकारी । 
विन्दु-ध्यान-विधि नाद-ध्यान-विधि, सरल-सरल जग में परचारी ॥ सब०॥ 
धनि ऋषि-सन्‍्तन्ह धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानन्द धन्य अघारी । 

धन्य हैं साहब सन्त कबीर जी, धनि नानक गुरु महिमा भारी ॥ सब०॥ 
गोस्वामी श्री तुलसि दास जी, तुलसी साहब अति उपकारी । 

दादू सुन्दर सूर श्वपच्च रवि, जगजीवन पलदू भयहारी ॥ सब०॥ 
सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन शिरधारी । 

भजत है 'मेँहीं' धनन्‍्य-धन्य कहि, गही सन्‍्त-पद आशा सारी ॥ सब०॥ 
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(३) 
( प्रातःकालीन गुरु-स्तुति ) 
मंगल मूरति सतगुरू, मिलवें सर्वाधार। 
मंगलमय मंगल करण, विनवौं बारम्बार ॥१॥ 
ज्ञान-उदधि अरु ज्ञान-घन, सतगुरु शंकर रूप । 
नमो-नमो बहु बार हीं, सकल सुपूज्यन भूप ॥२॥ 
सकल भूल-नाशक प्रभू, सतगुरु परम कृपाल। 
नमो कंज-पद युग पकड़ि, सुनु प्रभु नजर निहाल ॥३॥। 
दया-दृष्टि करि नाशिये, मेरो भूल अरू चूक। 
खरो तीक्ष्ण बुधि मोरि ना, पाणि जोड़ि कहूँ कूक ॥४॥ 
नमो गुरू सतगुरु नमो, नमो-नमो गुरुदेव । 
नमो विघ्न हरता गुरू, निर्मल जाको भेव ॥५॥ 
ब्रह्म रूप सतगुरूु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप । 
राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रम-तम-कूप ॥६॥ 
नमो सुसाहब सतगुरु, विघ्न विनाशक दयाल। 
सुबुधि विगासक ज्ञानप्रद, नाशक भ्रम-तम-जाल ॥७॥। 
नमो-नमो सतगुरु नमो, जा सम कोठ न आन। 
परम पुरुषह्‌ तें अधिक, गावें सन्‍त सुजान ॥८॥ 
(४) 
( छप्पय ) 

जय जय परम प्रचण्ड, तेज तम-मोह विनाशन। 
जय जय तारण तरण, करन जन शुद्ध बुद्ध सन॥ 
जय जय बोध महान, आन कोउ सरवर नाहीं। 
सुर नर लोकन माहिं, परम कीरति सब ठाहीं॥ 
सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय-जय करें। 
तम अज्ञान महान अरु, भूल-चूक-भ्रम मम हरें ॥१॥ 
जय जय ज्ञान अखण्ड, सूर्य भव-तिमिर विनाशन | 
जय जय जय सुख रूप, सकल भव-त्रास हरासन ॥ 
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जय-जय संसृति-रोग-सोग, को वैद्य श्रेष्ठतर । 
जय-जय परम कृपाल, सकल अज्ञान चूक हर ॥ 
जय-जय सतगुरु परम गुरु, अमित-अमित परणाम मैं । 
नित्य करूँ, सुमिरत रहूँ, प्रेम-सहित गुरुनाम मैं ॥२॥ 
जयति भक्ति-भण्डार, ध्यान अरु ज्ञान-निकेतन। 
योग बतावनिहार, सरल जय-जय अति चेतन ॥ 
करनहार बुधि तीव्र, जयति जय-जय गुरु पूरे। 
जय-जय गुरु महाराज, उक्ति-दाता अति रूरे॥ 
जयति-जयति श्री सतगुरू, जोड़ि पाणि युग पद धरों । 
चूक से रक्षा कीजिये, बार-बार विनती करों ॥३॥ 
भक्ति योग अरू ध्यान को, भेद बतावनिहारे। 
भ्रवण मनन निदिध्यास, सकल दरसावनिहारे ॥ 
सतसंगति अरू सूक्ष्म वारता, देहिं. बताई । 
अकपट परमोदार न कछु, गुरु धरें छिपाई ॥ 
जय-जय-जय सतगुरू सुखद, ज्ञान सम्पूरण अंग सम । 
कृपा-दृष्टि करि हेरिये, हरिय युक्ति बेढंग मम ॥४॥ 
(५) 
( प्रातःकालीन नाम-संकीर्त्तन ) 
अव्यक्त अनादि अनन्त अजय, अज आदि मूल परमातम जो । 
ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा, जिनसे कहिये स्फोट है सो ॥१॥ 
है स्फोट वही उद्गीथ वही, ब्रह्मनाद, शब्दब्रह्या ओ३म्‌ वही । 
अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमातम-प्रतीक वही ॥२॥ 
प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सारशब्द सतशब्द वही। 
है सत्‌ चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही ॥३॥ 
है सर्वव्यापिनि ध्वनि राम वही, सर्व-कर्षक हरि कृष्ण नाम वही । 
है परम प्रचण्डिनि शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही ॥४॥ 
पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्णकाम वही । 
स्वर-व्यंजन-रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि-सिन्धु अदोष वही ॥५॥ 
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है एक ओ३म्‌ सत्‌नाम वही, ऋषि-सेवित प्रभु का नाम वही । 

- ह# 55% 5%$ $£ मुनि-सेवित गुरु का नाम वही। 
भजो ३» ३» प्रभु नाम यही, भजो ३» ३७ “मेंहीं” नाम यही ॥६॥ 
(६) 

( सनन्‍्तमत-सिद्धान्त ) 

१, जो परम तत्त्व आदि-अन्त-रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, 
सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर- 
सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा ( जड़ ) और परा ( चेतन ); दोनों 
प्रकृतियों के पार में, अगुण और सगुण पर, अनादि-अनन्त-स्वरूपी , 
अपरम्पार शक्तियुक्त, देशकालातीत, शब्दातीत, नाम-रूपातीत, 
अद्वितीय, मन-बुद्धि और इन्द्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह 
सारा प्रकृति-मण्डल एक महान्‌ यन्त्र की नाईं परिचालित होता रहता 
है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मायिक विस्तृतत्व-विहीन 
है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम 
सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, सन्तमत में 
उसे ही परम अध्यात्म-पद वा परम अध्यात्मस्वरूपी परम प्रभु 
सर्वेश्वर ( कुल्ल मालिक ) मानते हैं। 

२. जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्‍न अंश है । 

३. प्रकृति आदि-अन्त-सहित है और सृजित है। 

४. मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है । इस प्रकार रहना जीव 
के सब दुःखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की 
भक्ति ही एकमात्र उपाय है। 

७५. मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-साधन और सुरत-शब्द-योग द्वारा 
सर्वेश्वर की भक्ति करके अन्धकार , प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक 
तीनों परदों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष पा लेने का मनुष्य-मात्र अधिकारी है। 

६. झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात्‌ जीवों 
को दुःख देना वा मत्स्य-मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी 
करनी; इन पाँचो महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए । 

७, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अन्तर 
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में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट 

सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास; इन पाँचो को मोक्ष का कारण 

समझना चाहिए। 

(७) 

श्री सदगुरु की सार शिक्षा, याद रखनी चाहिए। 
अति अटल श्रद्धा प्रेम से, गुरु-भक्ति करनी चाहिए॥ 
मृग-वारि सम सब ही प्रपंचन्ह, विषय सब दुख रूप हैं। 
निज सुरत को इनसे हटा, प्रभु में लगाना चाहिए ॥ 
अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो, राजते सबके परे। 
उस अज अनादि अनन्त प्रभु में, प्रेम करना चाहिए ॥ 
जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिये। 
घट मठ प्रपंचन्ह जब मिटें, नहिं अंश कहना चाहिए ॥ 
ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति-लय, होवीैं प्रभू की मौज से । 
ये अजा अनाद्या स्वयं हैं, हरगिज न कहना चाहिए ॥ 
आवागमन सम दुःख दूजा, है नहिं जग में कोई । 
इसके निवारण के लिए, प्रभु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 
जितने मनुष तन धारि हैं, प्रभु-भक्ति कर सकते सभी । 
अन्तर व बाहर भक्ति कर, घट-पट हटाना चाहिए ॥ 
गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साधकर। 
इनका प्रथम अभ्यास कर, स्त्रुत शुद्ध करना चाहिए ॥ 
घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे । 
कर दृष्टि अरूु ध्वनि-योग-साधन, ये हटाना चाहिए ॥ 
इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। 
फिर द्वैतता नहिं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए ॥ 
पाखण्ड अरुःहंकार तजि, निष्कपट हो अरु दीन हो । 
सब कुछ समर्पण कर गुरू की, सेव करनी चाहिए ॥ 
सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिये करत संलग्न हो। 
व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए ॥ 
सब सन्‍्तमत सिद्धान्त ये, सब सन्त दृढ़ हैं कर दिये। 
इन अमल थिर सिद्धान्त को, दृढ़ याद रखना चाहिए ॥ 
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यह सार है सिद्धान्त सबका, सत्य गुरु को सेवना। 
“मे ही ' न हो कुछ यहि बिना, गुरु सेव करनी चाहिए ॥। 


(८) 
( सन्‍तमत की परिभाषा ) 


१, शान्ति स्थिरता वा निश्चलता को कहते हैं। 

२. शान्ति को जो प्राप्त कर लेते हैं, सन्‍त कहलाते हैं । 

३. सन्‍्तों के मत वा धर्म को सन्‍्तमत कहते हैं । 

४. शान्ति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही 


है | प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी 
पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में 
वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर 
साहब और गुरु नानक साहब आदि सन्तों ने भी भारती और 
पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वमाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। 
इन विचारों को ही सन्‍्तमत कहते हैं; परन्तु सन्‍्तमत की मूलभित्ति 
तो उपनिषद्‌ के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं; क्योंकि जिस ऊँचे 
ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन- 
नादानुसन्धान अर्थात्‌ सुरत-शब्द-योग का गौरव सनन्‍्तमत को है, 
वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर 
जगमगा रहे हैं । भिन्‍न-भिन्‍न काल तथा देशों में सन्‍्तों के प्रकट 
होने के कारण तथा इनके भिन्‍न-भिन्‍न नामों पर इनके 
अनुयायियों-द्वारा सन्‍्तमत के भिन्‍न-भिन्‍न नामकरण होने के 
कारण सन्‍्तों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है; परन्तु यदि मोटी 
और बाहरी बातों को तथा पन्थाई भावों को हटाकर विचारा 
जाय और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाय, 
तो यही सिद्ध होगा कि सब सन्‍्तों का एक ही मत है। 
(९) 
( अपराह्न एवं सायंकालीन विनती ) 
प्रेम-भक्ति गुरु दीजिये, विनवों कर जोड़ी । 
पल-पल छोह न छोड़िये, सुनिये गुरु मोरी ॥१॥ 
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युग-युगान चहे खानि में , भ्रमि-भ्रमि दुख भूरी । 
पाएउँ पुनि अजहूँ नहिं, रहूँ इन्हतें दूरी ॥२॥ 
पल-पल मन माया रमे, कु विलग न होता। 
भक्ति-भेद बिसरा रहे, दुख सहि-सहि रोता ॥३॥ 
गुरु दयाल दया करी, दिये भेद बताई। 
महा अभागी जीव के, दिये भाग जगाईं ॥४॥ 
पर निज बल कछु नाहिं है, जेहि बने कमाई। 
सो बल तबहीं पावऊँ, गुरु होयेँ सहाई ॥५॥ 
दृष्टि टिके स्रुति धुन रमै, अस करु गुरु दाया। 
भजन में मन ऐसो रमै, जस रम सो माया ॥६॥ 
जोत जगे धुनि सुनि पड़े, स्रुति चढ़े अकाशा। 
सार धुन्न में लीन होइ, लहे निज घर वासा ॥७॥ 
निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। 
मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई ॥८॥ 
आस त्रास जग के सबै, सब वैर व नेहू। 
सकल भुलै एके रहे, गुरु तुम पद स्नेहू ॥९॥ 
काम क्रोध मद लोभ के, नहिं वेग सतावै। 
सब प्यारा परिवार अरु, सम्पति नहिं भावे ॥१०॥ 
गुरु ऐसी करिये दया, अति होड़ सहाई। 
चरण-शरण होइ कहत हों, लीजे अपनाई ॥११॥ 
तुम्हे जोत-स्वरूप अरू, तुम्हें धुन-रूपा। 
परखत रहूँ निशि-दिन गुरु, करू दया अनूपा ॥१२॥ 
(१०) 
( गुरु-संकीर्त्तन ) 
भजु मन सतगुरु सतगुरू सतगुरु जी ॥ टेक ॥ 
जीव चेतावन हंस उबारन, भव भय टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सगुण अगुणहिं अनात्म बतावन, पार आत्म कहैं सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
मल अनात्म ते सुरत छोड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
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पिण्ड ब्रह्माण्ड के भेद बतावन, सुरत छोड़ावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
गुरु-सेवा सत्संग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सुरत-शब्द-मारग दरसावन, संकट टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद राता सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पद राता रहें सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
निर्मल युग कर जोड़ि के विनवौं, घट-पट खोलिय सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
(११) 
आरति संग सतगुरु के कीजै। अन्तर जोत होतलख लीजै॥ 
पाँच तत्त्व तन अग्नि जराईं। दीपक चास प्रकाश करीजै॥ 
गगन-थाल रवि-शशि फल-फूला । मूल कपूर कलश धर दीजै॥ 
अच्छत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप माल हिय हार गुहीजै॥ 
सेत पान मिष्टान्न मिठाई । चन्दन धूप दीप सब चोीजैं॥ 
झलक झाँझ मन मीन मँजीरा | मधुर-मधुर धुनि मृदंग सुनीजै ॥ 
सर्व सुगन्ध उड़ि चली अकाशा । मधुकर कमल केलि धुनि धीजै ॥ 
निर्मल जोत जरत घट माहीं। देखत दृष्टि दोष सब छीजे॥ 
अधर-धार अमृत बहि आबै। सतमत-द्वार अमर रस भीजै॥ 
पी-पी होय सुरत मतवाली । चढ़ि-चढ़ि उमगि अमीरस रीझै ॥ 
कोट भान छवि तेज उजाली । अलख पार लखि लाग लगीजै ॥ 
छिन-छिन सुरत अधर पर राखै । गुरु-परसाद अगम रस पीजै ॥ 
दमकत कड़क-कड़क गुरु-धामा । उलटि अलल “तुलसी ' तन तीजै ॥ 
(१२) 
आरति तन-मन्दिर में कीजै | दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै ॥ 
चअमके बिन्दु सूक्ष्म अति उज्ज्वल । ब्रह्मजोति अनुपम लख लीजै ॥ 
जगमग-जगमग रूप-ब्रह्मण्डा। निरखि-निरखि जोती तज दीजै ॥ 
शब्द-सुरत-अभ्यास सरलतर | करि-करि सार शबद गहि लीजै ॥ 
ऐसी जुगति काया-गढ़ त्यागि। भव-भ्रम-भेद सकल मल छीजे ॥ 
भव-खण्डन आरति यह निर्मल ।करि 'मेँहीं' अमृत रस पीजै॥ 
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पुस्तक प्रणेता का परिचय ६७ 


नाम : स्वामी कमलानंद 

पिता : स्व० तेतर साहु 

जन्म : २ जनवरी १९४२ ई० 

जन्म स्थान : ग्राम-भटपुरा, पत्रा०-पहाड़पुर, जिला-सहरसा ( बिहार ) 


पितृगृह : ग्रा०-दह, पत्रा०-आगर, जि०-सहरसा ( बिहार ) 
शिक्षा : एम० ए० द्वय ( अंग्रेजी एवं दर्शनशास्त्र ), बी०एल०, बी०एड०, 
सी०इन०्टी०ई० 


सेवा : बिहार सरकार के अधीन शिक्षण-सेवा से सम्बद्ध रहे। 
संतमत की दीक्षा : १९६९ ई० 
प्रखण्ड मंत्री : सिमरी बख्तियारपुर ( सहरसा )- १९७१ से १९८१ ई०। 
जिला मंत्री : सहरसा, सुपौल, मधेपुरा (संयुक्त )-१९८२ से १९८४ ई०। 
जिला अध्यक्ष : सहरसा एवं सुपौल (संयुक्त )-१९८५ से १९९० ई०। 
जिला अध्यक्ष : सहरसा जिला-१९९० से १९९५ ई०। 
महासभा का सदस्य : १९८५ से १९९३ ई०। 
नादानुसंधान की दीक्षा : परम पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंसजी 
महाराज के आदेशानुसार वर्त्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि 
संतसेवी जी महाराज द्वारा प्रदत्त-१९८१ ई०। 
आश्रम निवास : २००२ ई० से 
संन्यास ग्रहण ; २००४ ई० 
आश्रम समिति का सदस्य : २००३ से २००० ई० 
आश्रम सत्संग मंच का संचालन : २००३ से अद्यतन 
महासभा द्वारा अधिकृत : विभिन्‍न जिलों में ध्यानाभ्यास कार्यक्रमों के 
संचालन हेतु : २००५ ई०। 
भजन भेद प्रदान करने हेतु अधिकृत : २००६ ई० 
रचना : १. अखियाँ बंद के चलवैय हो : संतमत लोकगीत 
२. गुरु ज्ञान पदावली. ३. गुरु ज्ञान भजनावली 
४. संतमत भजनावली, भाग १ ५. संतमत भजनावली, भाग २ 
६. संतमत भजनावली सार ७, कमलानन्द आत्मकथा 
८. संतमत-सत्संग सरिता ९. महर्षि मेँहीं संतमत सिद्धांत सटीक 
१०, योग में आसन-प्राणायाम ११. द॥09 ॥93८[९ै. 
१२. सदगुरु महर्षि मेँहीं की अद्भुत लीला 
वर्त्तमान पता : महर्षि मेंही आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर-३ 


६८ महर्षि मेँहीं साहित्य सुमनावली 
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